शिंगराश्पे 90व एप्च088090 #9 
९, भाहशाद कक 46 गपेशा ?888, 00, 
 वीशीशीणते, 


भूसिका 


न्यायाधीश, दीतिज्ष, दाशंनिक, विद्वान और कवि “लूस्सान- 
'उल अस्त! खानवहादुर सैयद अकबर हुसेन “अकबर” 
ाहित्य-संखार के उन थाड़े से मदहापरुषों में हुए हैं जिन्होंने 
समाज-लेवा के अनुराग में अपना सारो जीवन मातृ-भापा की 
सेवा में अपेण कर दिया । 


आएका प्रत्येघ पद किसी विशेष लक्ष्य को आगे रख कर 
लिखा गया है | इससे यह कहना कि अमुक पद्‌ अधिक अच्छा 
है और अमुक कम, आपके परों के विषय में केवल अपनी 
विशेष रुचि के अनुसार अपने निजी मत का प्रकट करना है। 


इस कारण इस तुच्छु निबन्ध में अधिकांश आपके वही पद 
दिये गये .हूं जो “फुलवाड़ी-रूपी सलार में फूछ की भाँति 
गये ओर खझुगंध की भाँति फैल गये हैं ।” यह जानते हुए 
कि “ले।कप्रियता प्रतिभा की कोई परख नहीं है” इन पर्दों के 
देने से मेरा उद्देश केवल यह है कि हिन्दी-संखार को आधुनिक 
डद्द के प्रसिद्ध सामयिक कवि के खुप्रसिद्ध नवीन रह का कुछ 
परिचय मिल जाय । 
इन पर्दों की टिप्पणियां में लामयिक, सामाजिक और अन्य 
विषयों पर ज्ञो मत प्रकट किये गये हैं वे श्रकवर ही के हें । 
इनके समथेन में कहीं कहीं अन्य कवियों के पद लिख दिये गये 
हैं। प्रन्धकर्ता का कोई निजी मत नहीं है। 


ह ( ४२ ) 

. इस ग्रन्थ के पहले भाग--जीवनचरित और काव्य कौ 
आलेचना-में विशेष शुण यह है कि इसके अक्षर-अ्क्षर को 
महाकवि के छुयेग्य पुत्र सेयद इशरत हुसेन साहब, ची० एु० 
( कंटाव ), डिप्टी-कलक्टर ( खीरी ), ने पढ़कर अनेक चऋटियों 
की पूति करने की कृपा की है। इसके लिए उनको अनेक 
धन्यवांद दिया जाता है। प्रंथकर्ता इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
इलाहाबाद के कार्याष्यक्ष वाबू दरिक्रेशव घेष का भी कृत्ञ है 
जिनकी कृपा से यह अन्थ इस खझुन्दर आकार में प्रकाशित 
हुआ | अन्त में यह लिखना अच्ुचित न होगा कि इसके लिखने. 
में अन्थकर्ता के अपने परमपूज्य पिता लाहित्यरल लाला . 
सीताराम, बी० ए०, से वहुत सहायता मिली हे) 


२०३ मुद्ठीगंज, प्रयाग । | रघुराजकिशोर 


चैशाख बदी ७--श्ध्द१ । 


विषय-लूचो 


विएय 
जीवन-चरित ओर काव्य की आलेचना 
चुनी हुई ग़ज़ले' 
सामयिक ओर सामाजिक पद 
विविध विषय 
डदु-काव्य-सम्धन्धी परिभाषा 


पहाकवि अकबर 


जीवनल-चरित और काव्य की आलेाचना 


एक वार अकबर वादशाह के आगे मियाँ तानसेन ने सूर- 
दासजी का यह पद्‌ गाया-- 
“जसुदा बार वार यह भारत । 
है काइ धज में हितू हमारो चल्लत गोपालहि राखे ॥”? 
बादशाह ने पूछा--इसका अथे क्‍या है ? 
मियाँ ने कद्य-यशादाजी घड़ी-घड़ी यह कहती हैं कि 
भला इस ब्रज में हमारा केई ऐसा भी मित्र है जे गोपाल के 
जाने से रोके ? 
- मियाँ गा-वजा कर उले गये। उनके पीछे घीरदल आये | 
बादशाह ने उनले भी इसका शअर्थ पूछा । 
वीरवल वेलि--धर्मावतार वार का अर्थ दार है। इसलिए 
पद का भाव यह है कि यशेादाजी द्वारे द्वारे कहदी फिरती हैं 
कि बज्ञ में हमारा कैन मित्र है जो गोपाल के रोके ? 
जब राजा दाडरमल द्रवार में आये ते वादशाह ने उनसे 
भी पद का भावार्थ पूछा । 


मर मदाकवि अकवर 


राजा साहव ने कहा--बांर का अर्थ जल भी है और द्वार 
भी | इस पद में क्रम से देने अर्थ लेने चाहिए। इसलिए 
बारवार का अर्थ हुआ “जल का द्वार” अथात्‌ घाट । 
पद्‌ का तात्पर्य यह है कि थशेदाजी घाट-घार कहती 
फिरती स्ि । 


मालाना फ़ैज़ी ने सी आकर पद का शअ्रर्थ लगाया । 
बार-बार का अर्थ ते राजा टोडर्मल को भाँति पानी का द्वार 
ही रकक्‍खा, पर पानी से आँखू का मतलब निकाल वार- 
बार का शअ्र्थ आँसू का द्वार अथीत्‌ आँख बतलाया । 
उनके अशुसलार पद का अर्थ हुआ-यशेदाजी रोरो कर 
कहती हैं । 

जब नवाब खानख़ाना आये और उनसे भी पद्‌ का अर्थ 
बादशाह ने पूछा ते उन्हेंने पहले यह प्रश्न किया कि 
“महाराज [| इस पद का अर्थ किसी और ने भो किया है ?” 
वारदशाह ने उत्तर में जो जो अर्थ झुने थे, सब कह 
खुनाये । 

खानख़ाना ने सब बातें खुनकर निवेदन किया कि यह सब 
अर्थ ते। लोगों ने अपने-अपने मन के भाव के अचुसार बतलाये 
हैं। तानसेन गानेवाला है। एएक ही शब्द को घड़ी-घड़ी कहता है । 
उसने सोचा कि यशोदा भी. इसी भाँति घड़ी-घड़ी रदती होंगी। 
चीरवल आाह्मण हैं। द्वारे-द्वारे फिरनेबाले झहरे। इनको यही 
सूभो कि यशोदा दारे-द्वारे कहती फरती होंगी। टोडरमतल 
मुतसद्दी हैं। वह यही समझे कि यशेदा घाट-घार कहती 
हैं। फ़ैज्ी कवि ठहरे, इन्हे रोने के खिधा और कुछ सूझतता 
ही नहीं। इसलिए इन्होने बार-बार .. से रोने का श्रथे 
निकाला । के 


जोीवन-चरित ओर काव्य की आलेाचना ३ 


फैज़ी का उत्तर न केवल फ़ेज्ञी वरन समस्त फारसी-कवियों 
की मानसिक्र वृक्ति का दइशत है | हिन्दी कविता में सोना केवल 
प्रोषित तथ। प्रव॒त्स्थत्पतिका ही पर समाप्त हो जाता है परन्तु 
फारसी और उद्‌, जिनमे अधिकांश श्टज्ञा२-रस ही का प्रयोग 
किया जाता है, कवियों के विरह इतना सताता है कि उन्हें रोने 
से बहुत कम छुट्टी मिलती है। यद् प्रथा सदा से चली आ 
रही है। 


अराज-कल ते उद्‌-ससार में आँखुओं की कुछ पेसी वर्षा हो 
रही है कि जिधर देखिए उधर कवि-रूपी पतंगों के कुंड के 
ड उठते दिखाई देते हैं। जिस उठल्लू के थाड़ी-बहुत तुकः 
बंदी आ गई डलने एक तख़ल्लुस ( उपनाम ) रख लिया श्रोर 
माशक़ के दीपक-रूपी मुखड़े के चारों ओर मेंड़राने लगा । परन्तु 
इनका आगमन इस महफिल के सदस्यों के आनन्द में विध्न डालने 
के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं करता । क्लाई उनके शराब के प्याले 
में कूद पड़ता है ते केाई उड़ कर उनके मुँह पर बेठ जाता है । 
इन पतंगों की गणना महफिल के सदस्यों में नहीं की जा सकती 
ओऔएण न इनसे उद्‌-साहित्य के कोई लाभ ही पहुँच सकता हे । 
फारसी ओर उराने उद्‌-कवियों का अनुकरण करते-करते इनकी 
विचार-शक्ति शन्य हो जाती है ओर नवीन भावों का वर्सन 
इनकी सामरथ्य से वाहर हो! जाता है। डद-खाहित्य में ऐसे 
लागों की संख्या, जिनके वास्तव में कवि कहा जा सके, वहत 
थाडी है । 


आधुनि क डदू कवियों में ख़ान वहादुर सेयद श्रकवरहसेन 
ही एक ऐले कवि हुए जिहाने इस शोक-सभा के एक वार हँसा 
दिया क्रोर ऐसा हंखाया कि देखनेवाले दंग रह गये। नज्ञीर और 
एन्‍्शा के वाद यही एक ऐसे कदि हुए जिन्होंने पुराने दन्धनों 


छ . महाकधि अकवर 


फे तोड़ कर श्शज्ञार-रस के अतिरिक्त और भी रखें का प्रयोग 
करना आरस्म किया। मनुष्य-जीवन की साधारण घटनाओं और 
समाज, राजनीति और दश्शन के पेचदार प्रश्नों का जिस सरलता 
के साथ इन्होंने हास्य-रस के चुटकुलों में वर्णन कर दिया है 
पा ओरो के बड़े-बड़े निवन्ध लिखने की आवश्यकता 

तीदहे। 


मेरा यह शेर अकबर एक दुफूर है मआनी का। 
कोई समझे न समभ्के हम तो सब कुछ कह गुजरते हैं ॥ 


(भावार्थ-हे अकबर ! मेरा यह पद शूढ़ मर्मो की एक 
पुंस्तक है | चाहे कोई समझे अथवा न समझे, हम ते। सब कुछ 
फंह डालते हैं । ) 

सैयद्‌ अकवरहुसेन का जन्म नवस्वर सन्‌ १८७६ ६० 
कसवा यारा, जिला इलाहाबाद में हुआ, जहाँ आपके चचा 
तहसीलदार थे | वाल्य-अवस्था ही से आपके कविता करने की 
रुचि थी और जैसे-जैसे आयु बढ़ती गई आपकी रुचि भी बढ़ती 
गई । प्रयाग के एक उद-कवि वहीद्‌ को आपने अपना उस्ताद 
बनाया । “होनहार बिरवान के हेत चीकने पात ।” गुरु के 
आरशस्मभ ही में अपने योग्य शिष्य की प्रतिभा का परिचय मिल 
गया और उसने ,खूब जी कूगा कर शिक्ता दी। पहली ग़ज़ल, 
जा आपने मुशायरे में पढ़ी, उसके कुछ पद यहाँ पाठकों फे मने 
घिनाद्‌ के लिए. दिये जाते हैं।इस समय आपकी अवस्था 
केवल इक्कीस वर्ष की थी और इसी समय से जनता को आपकी 
प्रेतिभा का परिचय मिलता ।-- 
का 


हो :... समसे वही उसको जो हो दीवाना किसी का । 
,. श्रकबर ये गजल मेरी है अफ्साना किसी का.॥ १ ॥ 


हब 
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जोवन-चरित और काव्य की आलोचना ४ 
अछाह ने दी हे जो ठुस्हें चांद सी सूरत। 
रोशन भी करो जाके सिपह-खाना किसी का ॥२॥३६ 
वाईस वर्ष क्षी अवस्था के दो पद्‌ देखिए-- 


आप से आते हो कब उश्शाके-सुज़्तर की तरफ । 
जल्बे-दिल पह तुसके लाया है मेरे घर की तरफ ॥१॥न 
पूछुता हैं जब कोई उनसे किसे है तुमसे इश्क । 
देखते हैं प्यार से शरमा के अ्रकचर की तरफ़ ॥श।॥। 

इसी अवस्था की एक और ग़ज़ल के कुछ पद देखिए-- 

१ लिखा हुआ है जो रोना सेरे सुकदर में । 

ख़पाल तक नहीं जाता कभी हँसी की तरफ ॥१॥ 
कुबूल कीजिए लिल्लाह तोहफृये-दिल के । 
नज़र न क्लीजिए इसकी शिकस्तगी की तरफ ॥२॥ 
यरीब-खाने में लिल्लाह दो घड़ी वेठो । 
घहुत दिनों में तुम झ्राये हो इस गली की तरफ ॥१॥ 





४ इन पदों का अथ आये दिया गया हैं । 

| श्रपले ब्याकुल प्रसियों की ओर तुम अपने आपसे कब आते हो। 
यह तो मेरे हृदय की ध्राकएशणशक्ति हैं जो तमका मेरे घर की और 
खींच लाई है । दूसरे पद का अश्रघ स्पष्ट है । 

६ मेरे भाग्य में रोना बदा है इस कारण हँसने की ओर मेरा ध्यान 
तक नहीं जाता ॥१॥ ईम्वर के लिए दिल की भेट ले लीजिए । इसके 
हृटेपन पर न जाइए क्योंकि यह आपके प्रेस में ही दृदा हैं । इस दारण 
भापदे लिए थचधिक उपयोगी होगा ॥श॥ ईश्वर के लिए दा घड़ी ता इस 
निर्धन के घर में देंदो । इस गली की ओर तुम्हारा च्रागमन बहुत दिनों 
में हुथा है ॥शा 


छू महाकवि अकवर 


जरा सी देर ही हो जायगी ते क्या होगा 
घड़ी घड़ी न उठाश्रो नजर घड़ी की तरफ ॥श॥ 


जो धर में पूछे काई, ख़ोफ्‌ क्या है, कह देना । 
चले गये थे टहलते हुए किली की तरफू ॥ ९ ॥ 


इन पदों से स्पष्ट है कि आरम्भ में आप भी अन्य उद्ू. 
कवियों की भाँति पुराने ओर विशेष कर लखनऊ के ढड् की 
कविता किया करते थे परन्तु आप भली भाँति जानते थे कि 
मनो-विनोद के अतिरिक्त इससे और केाई लास नहीं;--- 


१ खुद समसता हूँ कि रोने से भला क्या हासिल । 
पर करूँ क्‍या यूही तसक्रीन जूरा होती है ॥ 


यह आपकी कविता का पहला काल था। आरणस्म में 
जीविका-निर्वबाह के लिए आपके! छोटी-छोटी नोकरियाँ करनी 
पड़ीं। छोटी नोकरियेों में अधिकांश छोटे लोगों की सद्भत करनी 
पड़ती है जिससे बहुधा मनुष्य की विचारशक्ति भी ओछी पड़ 
जाती है और नाना प्रकार के नित नये कष्ट उठाने पड़ते हैं 
क्योंकि यदि काई येग्य पुरुष अभाग्यवश किसी नीचे पद्‌ पर 
नियुक्त हो जाता है तो उसके सहकारी खदा ईर्ष्या के कारण 
उसके नीचा दिखाने का प्रयथल किया करते हैं। एक ओर 
दक्कर की पिलाई ओर दूसरी ओर ईर्ष्या की अग्नि बड़ो-बड़ी 





यदि तुम्हें त्निक देर ही हो जायगी तो क्‍या हानि होगी ? 
घड़ी-घड़ी घड़ी की ओर न देखो ॥४॥ यदि कोई घर में कुछ कहे तो 
डर काहे का है। कह देना, ये|ही किसी ओर टददलते चल्ले गये थे ॥शा। 

३ मैं स्वयं जानता हूँ कि रोने से काई लाभ नहीं परन्तु करूँ ते 
क्या करूँ । रो लेने ही से आत्मा का कुछ शान्ति मिलती है । 


जीवन-चरित और काव्य की आलेचना हु 


सेने की प्रतिमाओं के। राख बना देतो है । परन्तु अकवर की 
प्रतिभा पर इसका प्रभाव उलटा ही पड़ा। एक स्थान पर ठीक 
कहा है -- 
१ जफाप सेल कर तासीरे-उल्फुत हम दिखाते हैं । 
हिना की तरह जब पिस लेते हैं त्व रंग लाते हैं ॥ 
आपने धीरे-धीरे अपनी योग्यता से बड़े-बड़े पद्‌ प्राप्त 
किये । सन्‌ १८६७ ई० में कानून का नीचा द्रजा पास करने के 
बाद सन्‌ १८६ ई० में आप नायब ठहसीलदार नियुक्त हुए 
औएर इसके एक साल वाद ही प्रयाग-हाईकेट में “मिसिल्खान” 
का पद्‌ प्राप्त किया। सन्‌ १८७३ ई० में प्रयाग-हाईकाट की 
वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए | कुछ दिन वकालत की। 
सन्‌ १८८० ई० में मुंसिफ्‌ हुए । अंगरेज़ी घर पर पढ़ों परन्तु 
कानून के काम में ऐसी येग्यता दिखाई कि कुछ ही दिनों में 
सबजजी का पद प्राप्त किया; और चार ही पाँच वर्ष में आपके 
€ सेशन जज बनाने का विचार किया जाने लूगा। वर्षा तक 
आपने क़ायम मुकाम सेशन जजी भी की ओर अपना काम इस 
योग्यता के साथ किया कि सरकार ने सन्‌ श्म्ध्८पई० में 
आपको “'ख़ानवहादुर” की पदवी दी | कुछ दिनों में आप 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के फेलो भी निर्वाचित हुए और पेंशन 
लेने पर प्रयाग के ख़फीफा अदालत के हॉल में आपका चित्र 
बड़े सम्मान के साथ लगाया गया । परन्तु इन वातों से आपके 
दुखे हुए हृदय के शान्ति नहीं मिद्ठी । क्‍योंक्ति-- 
नेशनल चकश्नत के गुस होने का है घकदर का गम । 
दाफिशल * इज्जत का उसका कुछ मज़ा मिलता नहीं ॥ 





उपरान्त दिखाते हैं 
ने पर रह् लाती हैँ । 
३ सरदहारा। 


३ हम अपन प्रम का प्रभाव कष्ट उठाने के 
क्योंकि हमारा हाल मेंहदी की नि है, जो एफि 
२ जातीय । 


है * महाकवि अकवर 


सरकारी नौकरी का बहुत सा भाग अलीगढ़ में बीता। 
अलीगढ़ उस समय सर सेयद अहमद और उनके अनुयायियों 
का मुख्य स्थान होने के कारण भारत के अगरज़ी पढ़े मुसलमानों 
की नर्वीन सभ्यता का केन्द्र हे रहा था। अकवर ने अपनी 
तीघ्र दृष्टि से देख लिया कि जिस सभ्यता की नींव अलीगढ़ में 
पड़ रही है उस पर मुसलमानों की जातीय उन्नति का मन्दिर 
कभी नहीं टिक सकता । 
हाज़िर हुआ में खिदमते-सैयद में एक रात । 
श्रफसास है कि हे। न सकी कुछ जियादा बात ॥ 
बोले कि तुमझे दीन की इसलाह फर्े है । 
में चल दिया यह कहके कि आदाब अज है ॥ 
एक रात में सर सेयद की सेवा में उपस्थित हुआ परन्तु 
शोक है कि उनसे कुछ अधिक बात न हैं। सकी । _ जंब॑ थे णोले 
कि धर्म का सुधार करना तेरा कतंव्य है तो में सलाम करके 
उठा और चल दिया। क्योंकि में उनके सुधार-सम्बन्धी विचारों 
से सहमंत नहीं था। अकबर का विचार था कि--- 
वेशक नई रोशनी से बेहतर है कहीं । ही 
इन्सान के किए किरिश्विन* हे जाना ॥ 
थह देखते ही शअकवर की कविता का एक नया काल॑ 
आरस्भ हुआ । अब आपके गद्य और पद्य लेखों का उद्देश्य 
फेवर मनो-विनोद अथवा साहित्य-सेवा न रहा दरन्‌ समाजसेवा 
आर विशेष कर नई सश्यता की निन्‍्दा और. मुसलमानों का 
ध्यान अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर आकषित कराना 


हे। गया । 


घर 
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मौत से डरते हैं अब पहले प तालीम * न थी। 
कुछ नहीं आता था अछाह से डरने के सिवा ॥ 


यह अकवर की कविता का दूसरा काल था। सोसाग्यवश 
अकबर का सगति भी ऐसी मिल गई जिसमें एक से पक 
प्रकाण्ड चिद्धनू मोजूद थे। उत्त दिनों लखनऊ के प्रसिद्ध 
समाचारपत्र “अवध पश्च” की धूम मचो हुई थो | “अवध पश्च” 
सन्‌ १८७६ ई० में प्रकाशित होना आरस्स हुआ । समय के 
प्रायः सभी खुयेग्य लेखक इसमें निवन्‍न्ध लिखा करते थे । मुंशी 
सज्ञादहुसेन, मुंशी ज्वालाप्रसाद व, खितसक्षरीफ़, शौक 
इत्यादि जिस पत्र के सच्चालकों में थे ऐसे पत्र का क््या कहना | 
समाज, विज्ञान, दर्शन और राजनीति इत्यादि के ऐले-पऐस गृढ़ 
मर्मो' के ये लोग हास्यरस के चुटकुलेों, मे इस सरलता के 
खाथ उड़ा देते थे कि देखनेवाल्ले दाँतां तले डेंगलियाँ दवा कर 
रद जाते थे । अकबर सी इसी रंग में रंग गये ओर पुराने वन्धनों 
मा तोड़ कर एक नये रंग का आविष्कार किया। सन्‌ श्८७ऊ 
ई० में आपकी जो किट्टी “पश्च” की प्रशंसा में प्रकाशित हुईं थी 
डलके कुछ पद नीचे दिये जाते हैं -- 


० अप कप चर * हक 5.० जैक 
२ ऐ गौहरे-मखज़ने ज़राफृुत | वे जीहरै-मादने लताफुत ॥9॥ _ 
ऐ फूख-दिल्ले ज़बाने-उदृ । वे भ्रौज-दिले निशान-डदे ॥॥श॥ 
डे चड्डी दंड शस 
दिन रात पह्दी हैं अब तो चच । परचात हैं दिल का इसके पर्चे ॥३॥ 





ऊ "पल 
६ ताह्यीम ८ शिक्षा । 
भ्ष के १... ५: जप ९. ८ कर 
२ है हास्य के काप दे सोती | हे माछय की खान के रत्न ॥१॥ ह 
रु मत * «५ ८ कर 
डटू भाएा की महिम्ता बढ़ानवाले ! है डदू' के माण्ट के ऊँचा करन- 


स्थ के ओर 


वाले ॥२॥ पझथ तो दिन-रात लोगों में यही दातदीत होती है कवि इसके 





९० मद्दाकवि अकवर 


घिगड़े हुए वन गये हँसी में । हिकमत है तो ऐसी दिलमी में ॥श॥ 
एक नूर है मेहरे-लखनऊ का। अख्तर है सिपहेरे-लखनऊ का ॥शा। 
कहना इसे शम्ञ कब रवा है। औसाफ में शस्॒ञ् से सित्रा है ॥६॥) 
वह चेहरा-लुमाये बड़से सूरत । यद्द परदश्वर अफूग़रन हकीकृत ॥७॥ 
हर गाम प है चम्नन हज़ारों। इक हक में गुले-सुखुन हजारों ॥८॥ 
हर चग-शुले सुख़न में सो रहझ्ः । हर रंग में लाख लाख नैरंग ॥श्। 
अहवाब जो इसके हैं मुझआबिन | श्राली मनिशान नेक चातिन ॥१०॥ 
जुर्राफो सुसबन्निफु छतायफू । तयाओ सुखबिरे कृदायफू ॥११॥ 
रंगी तथई से गुल खिलछाये' | चश्से बदवीं को खू. रुलाये' ॥१२॥ 
वेसाखता बोल उठे सुख़नवर | अल्लाह रे तबो फिक्रे श्रकबर )१श॥ 


पत्र हृदय के मेहित करते हैं ॥३॥ चहुत से बिगड़े छोग इसकी ठठोल- 
भरी चातें सुनकर सेंभल गये। ऐसी ही दिलूमी में बुद्धिमानी हे(ती 
है ॥४॥ यह लखनऊ के सूथ की एक ज्योति है। यद्द छवनऊ के आकाश. 
का सूस्ये है ॥४॥ इसका दीपक कहना कब ठीक है ? यह गुणों में दीपक 
से अ्रधिक है ॥६॥ दीपक केवल ऊपरी रूप पर प्रकाश डालता हे परन्तु 
यह पत्र चास्तबिक तस्वों का दुशन कराता है ॥७॥ इसके पद-पद पर 
सहस्रों फुलवाड़ियाँ हैं और प्रत्येक फुलवाड़ी में सहस्नों कविता के फूल 
हैं. ॥झा और पत्येक फूल की पंखड़ी में सौ-सो रंग हैं और भत्येक रंग 
में लाख-जलाख नई बाते हैं ॥६॥ जो मित्रवर्ग इसके संचालक हैं वह 
ऊँचे विचारवाले और स्वच्छ हृद्यवाल्ते हैं ॥१०॥ वे कोग हास्यरस 
का अयेग करते हैं और उठोल्न-सरी कहानियाँ लिखते हैं ॥११॥ वे : 
सहृदय लेग हैं और घटनाओं का चित्र खींच देते हैं ॥३२॥ वे अपने 
रंगीन भाषों से गुल खिलाते हैं ओर समा्ोचक की शंख से लोहू 
रुलवाते हैं ॥१8॥ इसको पढ़ कर कवि लोग चेघडुक बोल उठे कि 
अकबर की विचार-शक्ति घन्य है| 


न 


जीवन-चारित और काव्य की आलोचना ११ 


अकबर के “अवध पश्च” के लेखों मे बहुत सी कविताये 
ऐसी हैं जो आज भी उतनी ही रुचि से पढ़ी ज्ञाती हैँ ज्ञितनी 
रुचि से उन दिनों पढ़ी जाती थीं। इनमें से अधिकांश क्‍या 
प्रायः सभी सामयिक विषयों पर हैं । सामयिक विषयों पर लेख 
कैसे ही रोचक क्यें न हों, समय बीत जाने पर अपनी लोक- 
प्रियता वहुत कुछ खो देते हैं परन्तु अकवर के बहुत से लेखों 
में यह बात नहीं | कारण यह किः-- 


क्पोंकर न शेरे-अकघर आये” पसन्द सबके । 
यह रंग ही नया है कूचा ही दूसरा है॥ 


कुछ दिन पीछे मुंशी सज्ञादहुसेन की अ्रकाल-मृ॒त्यु हो जाने 
से अवधपश्च बन्द हो गया और वह सभा टूट गई परन्तु अकबर 
के डश्छ विचारों के हास्यज्ञगक डद॒गारों ने उस सभा का काम 
वरावर उसी तरह जारी रकखा जिससे कुछ ही काल में उदृ- 
सख्ार ने आपके अपने रड् का उस्ताद मान कर लस्खान-उल- 
अर ( सामयिकर कवि ) की पदवी दी । 


सन्‌ १६०३ ई० में आपने जज-खफीफा के पद से पंशन 
ले ली और अपने बड़े लड़के सेयद इशरतहुसेन दी० ए० (कटाव) 
डिपटी कलकुर के नाम एर चौक के समीप एक केाठो “इशरण्त 
मंज्ञिल” बनवा कर आप प्रयाग-वास करने लगे । लोगों का शअचु 
मान था कि अव आपका समय आनन्द से व्यतीत होता होगा 
परन्तु कालचक ने ऐसा न हे।ने दिया | सात व तक मोतिया- 
विन्द से आप पीड़ित रहे । दिसम्दर सन्‌ १६०६ ई० में कलकरो 
में नश्तर लगवाया जिखसे आपक्नी आँखों में फिर से ज्योति -. 
आगर। इस हर्प के अदसर पर आपने डाक्टर के धन्यवाद में 
एक कविता लिखी जिसके दो पद ये हैं-- 


श्र महाकवि अकवर 


३ हफू साक्षा था मरज़ दुम भर में जायल हे। गया। 
आंख रोशन हो गई जाता रहा' सारा हिज्ञाय॥ 
पाच ही दिन में नं पद्ठी थी न विस्तर की के कैद । 
हुस्नेकलकतता था और मेरी निगाहे इन्तख़ाब )। 


. परन्तु यद खुख आपके अधिक काल तक शान्तिपूर्वक 
भोगना वबदा न था। इसके केई दस ही महीने बाद्‌ २४ अक्टूबर 
सन्‌ १६१० ई० के आपकी प्रिय पत्नी का परछोकवास हो गया 
ओर इसके कुछ ही काल पीछे आपके जवान बेटे दाशिम की 
भी श्रकाल-सतत्यु हो गई | यद्यपि आपने इन सब विपदाओं के 
बुढ़ापे मे बड़े धीर हृदय के साथ सहा परन्तु अब आंपका 
हृदय इस अखसार संसार की ओर से बिलकुल विरक्त हे। गया। 


चल बसे याराने-हमदम उठ गये प्यारे रफोफ । 
फ़िक्र कर उक्‌वा * की कुछ अकबर की दुनिया हे। चुकी ॥ 


अब आपकी कविताो में वैराग्य और शान्तरस की रूलक 
दिखाई देने लगी । यह आपकी ऋषिता का तीसरा काल था। 
इस काल के पद अधिकांश बैराग्य और शान्तरस के साथों से 
परिपूर्ण हैं । ह ह 

३ इक नज़र-का है. तझल्खुकू इस जहा से हे।श को । 

सबका सब इक जुम्बिशे सिजर्गा में पिन्ाँ हे गया ॥१॥ 

६ सात चर्ष का रोग था दम भर में चतल्मा गया । आंखों में ज्येतति 
आ गई और सारा.परदा उठ गया ) पाँच ही दिनों में पद्दी उतर गई 
. और बिछौना भी छूट गया | एक ओर कलकत्ते का सौन्दूथ था और 
दूसरी ओर मेरी निर्वाचन करनेवाली अखे' । 

“२ उकबा # परलोक । हे संसार और जीव का. सम्बन्ध केवल 


जीवन-चारित और काठय की आलोचना १३ 


तके दुनिया से हुई जमईयते-खातिर नसीब । 
हाल सेरा गे कि जाहिर सें परीर्शा हे यय्रा ॥२॥। 


परन्त अकवर की प्राकृतिक चश्चलता ने कभी आपका साथ न छोड़ा । 

$ कैस का क्िक्र मेरे शान-जुन के आगे । 
अगले दक्तों का कोई बादिया-पैमा छोगा ॥ 

२ जो मिल गया सो खाना दाता का नाम जपना। 
इसके सिवा बताऊँ कया तुमसे काम अपना ॥१॥ 
ऐ बरंदहमन हमारा तेरा है एक आ्रालम । 
एम ख्वाब देखते हें तू देखता है सपना ॥२॥ 
बे-इश्क की जदान्ी कटनी नहीं मुनासिव । 
क्योंकर कहूँ कि श्रच्छा है 'जेठ का न तपना ॥३॥ 
है ग़जृब जल्‌व देरे-फानी का । 
पूछना क्‍या है उसके बानी का ॥१॥ 7? 
इंजन आाया निकल गया जन से । 
खुन लिया नाम आय-पानी का ॥२॥ 





पल-मात्र का है । यह सब एक पछ् में ्ाखों से श्रोकल हा जाता 
ए ॥१॥ संसार परित्याग करने से ध्ाध्मा के शान्ति मिल गई यचपि 
ऊपरी दशा देखनवालों के! यद्द जान पड़ा कि मेरी अदस्था दिगड़ 
गई हैं । 

$ केस अर्थात्‌ सजन्‌ के प्रेममय उन्माद की तुलना सेरे उन्माद से 
कघ की जा सकती है। दह तो लेला के प्रेम में पागल होकर जद्नल 
जझ्ल मारा मारा फिरता धा। हूँ, प्राचीन काल का ढोई जहुलों में 
फिरनेदाला महुप्य ऐोगा । 

२ पहले पद का अप स्पष्ट हैं। दूसरे पद्‌ का धादटाय यह है कि 
हिन्दू झुसलूमान दोनों की दशा एक सी है। सृष्टि दोनों दे लिए न्दप्न 
के समान ऐ । दोदल कटने वा धन्तर है । 


शर्प 


कक सहाकान शअकचर 


बात इतनी और इस प यह तूमार ! 
,गुल है यूरप की जा-फिशानी का ॥श॥। 
जैसा कि ऊपर की वार्तों से प्रकट है, अकबर की कविता 
के तीन काल हुए । पहले काल की कविता में अधिकांश श्यज्ञार- 
रस है। इसका उद्देश्य केवल मनोविनोद और साहित्य-सेवा 
था| दूसरे काल की कविता अधिकांश दास्यरस को है। इसका 
उद्देश्य समाज-सेवा और विशेष कर नवीन सभ्यता के दोषों को 
दिखाना और मुसलमानों का ध्यान अपनो प्राचीन सभ्यता की 
शोर आकर्षित करना हो गया। हास्यरस के प्रयोजन का यह 
कारण था कि व्यक्ञ खुननेवाले के हृदय पर माठी छुरो का काम 
करता है और इसी कारण इसका जो प्रभ्नाव पड़ता है वह बड़े 
बड़े धमेशिक्षकों के व्याख्यानों का नहीं पड़ सकता। क्योंकि-- 
३ बारे-ख़ातिर हो तो वाइज का भी इरशाद बुरा । 
दिल का भा जाय तो अकबर की ,खुराफात श्रच्छी ॥ 


8 
दूसरा उद्देश्य यह था कि-- 
२ कुक्तई भी रियाकार की खुलती रहे श्रकबर । 
तानों में मगर तज़ु-मेहज्जब भी न छूटे॥ 
तीसरे काल को कविता में अधिकांश वैराग्य अथवा शान्त- 
रस का वर्णन है। यह एक टूटे हुए दिल का उद्गार है। इसका : 


५ १ यदिजी को न रुचे तो घर्मशित्षक का व्याख्यान भी घुरा और 
यदि रुचे तो अकबर का अनाप-शनाप घकना भी श्रच्छा । 

२ है अ्रकबर ! कपटी की पोल भी खुलती रहे परन्तु साथ ही 
साथ उज्यडद्ग शब्दों से किसी प्रकार का नीच भाव न प्रकट हो । ज़ौकृ का 
यह पद देखिए;---नाजुक कल्लामिर्या मेरी ताड़े ऊद' का सिर। 

- मैं वह बला हूँ शीशे से पत्थर को चोडु दूँ ॥ 


जीवन-चरित ग्रैर काव्य की झालोचना १४ 


उद्दश्य अधिकांश अपने अस्थिर चित्त के शान्ति देना था । एक 
स्थान पर ढोक कहा है-- 


१ तसच्चुकृ के बयां को होश ने रूह-आरश्ना पाया। 
मञानी कुछ न समझा पर कुयामत का मज़ा पाया ॥ 


अकवर की कविता में बहुत सी विशेषताये' हैँ परनन्‍्त उनका 
सम्पूर्ण बरन इस छोटे निवन्ध में करना सम्भव नहीं। इस 
कारण कुछ सुख्य-मुख्य बाते हो यहाँ दी जातो हैँ । एक सबसे 
बड़ो विशेषता यह है कि वहुधा उद-ऋषियों को भाँति अकबर 
ने फेवल श्ट गाररस के अश्लील भावों अ्रथवा त्रटियों के छिपाने 
के लिए शान्तरल की शरण नहों ली ओर न उनके कभो 
यह अभिलाषा थी कि केाई उनके वड़ा पहुँचा छुआ फ़कीर 
समभे,-- 


२ जो दिल में आये करूँ गुजारिश बगेर पेचीदगी व साज्षिश । 
फकोर ऐने की हे न ख्वाहिश न चाहता हे अदीव होना॥ 


जहाँ कहीं शान्तरस-सम्बन्धी कोई शेर कहा है, ऐसा जान 
पड़ता है कि स्वयम्‌ अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हूँ । आगे 
की ग़ज़ल देखिए,-- 








९ शान्तरस से जीव-परिचित जान पड़ा । यदि इसका धआाशय कुछ 
समझ से न आ्रापा तव भी उसके सुनने से थत्यन्त आनन्द मिला। 

२ मेरी एक-मात्र अमिलापा यहीं हें कि जो जी में थावे दद स्पष्ट 
शब्दों में कह दे । ऐसा करने से न सेरी इृच्छा यह हैं कि काई सुन्छे 
बड़ा परे चा हुआ पफुदीर समझे थार न सें यहीं चाहता हैं कि सेरी 
गणना दिद्वानों में की जाय । 


२६ महाकति झकवर 


१ अजल से वह उडरें जीने का जो अच्छा समसते हैं। 
यहाँ हम चार दिन की ज़िन्दगी को क्या समझते हैं ॥ ३ ॥ 
निसार अपने तसबृर के कि जिसके फेज़ से हरदम । 
जो नापेदा है नजरों से उसे पेदा ससझते है ॥ २॥ 
उसे हम आखिरत कहते हैं जो मशुयूले-हक्‌ रबखे। 
खुदा से जो करे ग़ाफ़िल उसे दुनिपा सममते हैं ॥ ३॥ 
निगाहों के इशारे से जे। हुक्म उठने का होता है। 
मुझे भी आप क्या दद-दिले-शेदा ससमझते हैं ॥ ४॥ - 
मैं अपने नक्‌ दे-दिल से जिन्से-वल्फृत मोल लेता हूँ । 
अतित्वा का ज्षरा देखो इसे सोदा सममते हैं ॥ ५ ॥ 

ल्‍ $ खझत्यु से वे डर जो जीवन का अच्छा समसते हैं । हम क्‍यों 
डरें १ हम तो जानते हैं कि यह चार दिन का जीवन कुछ नहीं है ॥१॥ 
हम अपनी कल्पना-शक्ति के श्रत्यन्त अनुगृहीत हैं क्योंकि इसकी कृपा 
से हम उस (ईश्वर) को अत्यक्ष जानते हैं जिसका दुशन हमारी शअ्राखों 
की शक्ति से बाहर है । आतिश का पह पद देखिए--- 

नहीं देखा ऐ लेकिन तुकके पहचाना है आ्रातिश ने । 
बजा है ऐ सनम जो तुककी दावा है खुदाई का ॥ ३॥ 
जो इशध्वर के ध्यान में लीन रक्खे उसके परलोक श्रथवा भक्ति और 
जो ईश्वर की ओर ध्यान है! जाने दे उसे संसार अधवा माया सममते 
हैं॥ ३ ॥ सुम्ते आप श्राखों के इशारे से अपनी महफ़िल से उठने की 
क्यों आज्ञा दे रह्दे हैं ? क्या आप यह समसले हैं कि मैं प्रमी के हृदय 
की पीर हूँ जे आंख लड़ने से उठने लगती है । ज्ञौक्‌ का यह पद इसी 
दर्द का वर्णन करता है-- 
निगह का चार था दिल पर त्तड़पने जान लगी | 
खली थी बी किसी पर किसी के आन लगी ॥ ४ ॥ 
में तो अपने सुद्रारूपी हृदय को देकर प्रेम की अमूल्य सामग्री 
मोल लेता हूँ, परन्तु तनिक बैदों का ते देखिए । वे लोग इसको सौदा 
अर्थात्‌ उन्‍्माद समभते हैं। इस पद में सोदा के शब्द में श्लेष है । 


जीवन-चारित ओर काउय की आलोचना १्छ 


१ सुकामे-शुक्त हे ग्राफिल सुसीबते दुनिया । 
इसी बहाने से अछ्लाह बाद आता है ॥ 


हाँ श्यज्ञाररस के अश्लील भावों के शान्तरख के परदे 
में छिपाने की एक दात याद्‌ आ गई। एक दार लखनऊ में 
एक सुशायरा छुआ | उसमें एक कवि महाशय ने निम्नलिखित 
पद पढ़ा-- 


दिल सममता था कि खिलवत में तो तनहा होंगे । 
मैंने परदा जो उठाया तो कुृपामत देखी ॥ 


(भावार्थ--द्ल खममकठा था कि ख़िलवत श्रर्थात्‌ एकान्त 
में बद अकेले बैठे होंगे परन्तु जब मेंने परदा उठाया तो अनर्थ 
दिखाई दिया।) सभाखलदों में बड़ी वाहवाही हुई। दुसरे ही 
दिन यह शेर शहर भर में फैल गया। परन्तु लोग थे लखनऊ 
भाँति-भाँति के कटाक्ष होने ढछगे। कोई कहता था कि भाई 
अच्छा अनर्थ देखा | कोई कहता था कि फैला अनर्थ था ? क्या 
कफेाई ओर घर के भीतर घुसा हुआ था या कुछ गड़वड़ मामला 
था ? इत्यादि । फेप के मारे ऊवि महाशय झछे इृष्ट-मित्रों ने उस 
एर शान्तरस का रंग चढ़ाना आरम्भ किया। अब यह अर्थ 


आश्प्र 
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$ ऐ मृख ! संसार की विपदा ईन्वर का घन्यदाद करानेदातली 
वस्तु है। क्ष्योंकि बहुधा दिना विपदा पड़ हुए लोगों का ध्यान ईश्वर 
दी ओर नहीं जाता । ईरदर की ओर मलुप्य का ध्यान झछाकृषित 
करना संसार के दुखों वग सदसे बड़ा प्रयात्नन है। यह पद देखिए-- 


जा 


घया ससायद की वारासात दर्पा ममसे करू 
पलसपा सकता हे छोगों दो हिर्मा में चतन ॥ 


40 5», 


श्प महाकयि अकवर 


लगा कि दिल समझता था कि ईश्वर ऐले स्थान में वास करता 
हागा जहाँ और कोई न होगा परन्तु जब माया का परदा डठाया 
ते एक अदुभ्युत दृश्य दिखाई दिया । 

दूसरी विशेषता यह है कि आप किसी वस्तु के ऊपरी रह्ू- 
रुप को देखकर उसके विषय में साधारण उड़ं-कवियों की भाँति 
अपनी सम्पति नहीं पक्की कर लेते थे । हर विषय की तह तक 
पहुँच ज्ञाते थे और उसका वर्णन इतने सरल शब्दों में कर देते 
थे कि पत्येक उदूं ज्ञाननेवाला समझ सकता था | इनकी सामा- 
जिक कविता का उद्देश सदा मध्य श्रेणी के लोगों का खुधार 
रहा। सध्य श्रेणी के लोगों के समाचारपत्र इत्यादि पढ़ने से 
सामयिक विषयें का विशेष ज्ञात रहा करता है। इस कारण 
अकबर की सामाजिक कविता में अधिकांश सामयिक विषयों का 
वर्णन है क्योंकि आपने श्रधिकांश लामयिक घटन।ओं ही के आधार 
पर शिक्षा दी है। शिक्षा देनेवाले की भाषा भी वही होनी चाहिए 
जो,शिक्तित भली-भाँति समझ सके । रखनऊ के प्रसिद्ध रेख- 
तीगो कवि (ज्ञनानी बोली में कविता करनेवाले) ज्ञान स|हब ने 
लखनऊ की वेगमी भाषा का प्रयोग किया। महाकचि मीर, 
सौदा, इन्शा और नज़ीर ने भी सामयिक विषय के पद्‌ प्रतिदिन 
_ की वालचाल में लिखे हैं। इस कारण अकबर ने भी अपने पदों 
में वही भाषा रक्‍खी जो आजकल के मध्यम श्रेणी के लोगों में 
प्रचलित है। इससे अ्रकबर की कविता में .एक बहुत बड़ी 
विशेषता यह पैदा हो! गई कि इसके प्रभाव से ऑगरेज्ञी और 
अन्य भाषाओं के शब्द, जो उर्द-खंसार भे प्रचलित हैं, उर्दू- 
काव्य में बरावर पाये जाने लगे हैँ । यही सब कारण हैं जिनसे 
श्राज़ सामयिक कवि अकबर का नाम उदू -काव्य-्क्षेत्र के बड़े- 
बड़े महारथियों में गिना जाता है और आपको कविता ऐसी: 


आह्य हो गई है कि-- 


जीवन-चारित ओर राव्य की आलोचना शहर 


अयुलशरन देहर में श्रकबर का कल्ासे रंगी । 
खिल गया युक्च की तरह फेल गया वू की तरह ॥ 
कुछ दिनों ठक विलायत जानेबाले भारतीय छाज्रों में मेमों 
से विवाह करने की बड़ी चाल चल गई थी । उनका खुधार 
करने का उद्देश आगे रखकर अकवर ने श्रपनो कविता में एक 
यह भी नई वात पैदा की कि पुरानी चालू के माशक्क दीपक, 
गुल, घुत इत्यादि के अतिरिक्त नये चाल की माशकाओं अथवा 
विल्ायती मिखों के रंग-रूए की महिमा दखानने और उनके प्रेम 
का दस भरते लगे-- 
६ आदशई' डछुल्फु-मिर्सा हुल्फु-बुर्ता पर शादविय। 
पेंच ऐते हैं बहम अफुई व रास की तरह।॥ 
२ लिपट भी जा न रुक अ्रकबर ग़ज़्घ की च्यूटी एैँ । 
नहीं नहीं प न जा यह हया की डूयूटी हे ॥ 
लिया सुबहे शवे-वस्ल उसका बोसा मैंने पद सच है। 
इसी पर बोल ज्टी वह शोख़ मिस यह फ़राइचल टच हैं ॥ 
४ सें हुआ रुख़सत उससे ऐ श्रकचर । 
चस्ल के बाद धंकयू कहकर ॥ 
काव्य-दुःशरूता का यह हाल था कि जहाँ सामने काई पद 


नए 


४+ फुलवादीरूपी संसार सें थ्रकवर का रस-पूर्ण काव्य एझूछ के 
समान खिल गया धार सहक के समान फेल गया । 

५ सिसों की जल्फ़ ने ढ॒तों ( सोन्दस्ये की प्रतिसाधों ) की झु्फू 
दो दूघा लिया । झद र्साप घार नेदले की मा॑ति धापस में पेंच दाते 
हैं। २ ब्यूटी 3८४0७ # सौन्दर्य । हथा + छज्य । ड्यूटी पर 
इसमे । ३ फाइनल टच सितणोें [0एफपट। रु धेतिस स्पर्ण । ४ दस्ल 
मिलन | थेंढ यू शो: ५०घ८ धन्यदाद । 
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लाया गया और आपने डल पर दूखरा पद्‌ ऐसा अच्छा लगाया 
कि पूरा पद्‌ अपना लिया । एक वार आप लखनऊ के अमीना- 
बाद में किसी कोछे पर ठहरे हुए थे। प्रातःकाल एक नये कवि 
आपसे मिलने के लिए आये | अकवर उस समय कवितां करने 
में मन्न थे। यह पद्‌ बना था-- 
कहूँ क्या हस्तिये-चारी सें शक होने के.क्या साने । 
आनेवाले कवि के। आपने यह पद्‌ खुनाया और कहा कि 
पहला पद्‌ हे! गया है दूसरा सोच रहा हूँ, आप कोई काफ़िया 
बताइए | नये कवि ने कहा, शक के काफ़िया रखिए | अ्रकवर 
ने दो ही तीन मिनट में इस काफिये पर शेर पूरा कर दिया । 
१ कहूँ क्या इस्तिये-बारी में शक होने के क्या साले । 
यही समझा नहीं सें ग्राज तक होने के क्‍या माने ॥ 
यह तो हुई पद्‌ पर पद्‌ छगाने की वात । अब नये पद्‌ 
का देखिण्णट कि प्रतिदिन की घटनाओं की सामग्री लेकर 
किस सरलता के साथ बनता है। कुछ ही दिन की बात 
है कि आप कटरे में लेखक के एक मित्र के यहाँ बैठे हुए 
थे। आपका नोकर खुलमान भी आपके साथ था। पास 
ही थाड़ी दूर पए एक तसझ्त बिछा हुआ था । भीतर से 
शरबत आया । आपने अपने नौकर के शरबत दिया और 
कहा कि सुलेमान तख्र पर बैठ कर शरबत पी ले। इतना 


>> 





. १ मैं क्‍या बताऊँ कि ईश्वर के अस्तित्व में सन्‍्देह होने का क्‍या 
आशय है, मुझे ते। श्राज तक यही पता नहीं चलता कि शब्द 'हेना? का 
क्या ध्र्थ है श्र्थात्‌ मैं संसार ही का मिथ्या सममता हूँ तो ईश्वर में 
संदेह जो संसार की माया के कारण उत्पन्न होता है उसे क्‍यों न मिथ्या 


समभ ? 


ज्ञीवव-चरित ओर काव्ए की आलोचना र१्‌ 


[ 


कहना था कि आपके मिस्टर शाह मोहस्मद खुलेमान कली 
याद्‌ आई जो उन्हीं दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज नियुक्त 
हुए थे। फिर परियों के वादशाह हज़रत खुलेमसाद की ओर 
ध्यात गया जिनका तझुत ( खिंहालद ) हवा में डड़ता था । बस 
कया था, एक पद तैयार हो राया-- 

बंच हाईकाट अब तस्ते-सुलेर्मा हो गया । 


ऐसे दी एक यार पंजाब के एक लेखक मौलवी अलिफदीन 
ने अपनी पुस्तक आपके पाल सम्मति के लिए भेजो । आपने 
ठुसन्त यह पद्‌ उत्तर में लिख कर भेज दिया । 


+ श्रल्तिफदीन ने [खूब लिवखी किताय । 
कि बेदीन ने पाई राट-सदाव ॥ 


यद देख कर हमें शगरेज्ञो के विख्यात कवि बड़ लबध का 
यद कथन याद थआता है कि “क्षुद्र से क्तुद्र फ़ूल के देख कर मेरे 
हृद्य में उन भाषां का सश्चार दाता है जिनका आँझुत्ओं छारा 
भी व्यक्त करना सम्भव नहीं है ।” ९ 

अकबर के सम्पूर्ण काव्य के! अकदर के लमय का सामाजिक 
३] ] जनक 
आझार राजनतिक इतिहास सरमसना चाहिए जिसमें मध्यम पी 
के लोगों हे रहन-जटन ओर आवार-विचार के जीते-ज्ञागते चिह 


७] लिफ ड ध। बे जज 
$ अलिफ़ डद्‌ नापा वा पहला शक्तर () शार दे (_) दूनूरा 
घणर हैं। ये का घर्ष दिना है। सावार्य--घक्तिफुदीन ने झच्छी एन्दक 
लिएी जिसके एटू दर ददीन प्र्धात धधर्गी का एण्प हथा । 
शी ः हि] क्‍् ब 
<. 36 गार ऐस् ग्रात्ययस्ञ रि0ए८: पद एक््ड, तथत एफ८ट 
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खिंचे हुए हैं । आपकी सम्पूरे कविता पाँच भागों में वाँटी जा 
सकती है (१) सामयिक, (२) सामाजिक, (३) धार्मिक, (४) 
राजनेतिक ओर (५) दाशंनिक । परन्तु जैसा कि स्वयं कहते 
हैं--“तबज्ज्ुद फ़स्माकर कुल कुल्लियात का मुछाहिज़ा ज़रूरी 
है क्योंकि एक किस्म के अशश्ञार एक जगह नहीं हैं।” अकबर 
फी कविता में ऐसे पद्‌ बहुत थोड़े मिल्ंगे जिनका उद्देश केवल 
लोगों के हँसाना या अलड्भार का खेल अथवा अपनो काव्य- 
कुशलता दिखाना हो और साथ ही साथ किसी गूढ़ रहस्य का 
द्ग्द्शन न हा । यह पद्‌ देखिए -- 
दांत का दृद बदसस्‍्तूर चला जाता है । 
घही माजू वही काफूर चला जाता है ॥ 
३ डारविन के उसी लेक्चर का सबक्‌ है भ्रब तक । 
वही बन्दर वही लंगूर चला जाता है ॥ 
२ वक के लम्प से श्रांखों के बचाये अछाह । 
रोशनी श्राती है ओर नूर चला जाता है ॥ 


पानी के नल का हाल भी विज्ञली के लगप का सा है-- 
ताऊन, तप और खटमल मच्छुड़ सब कुछ हैं पैदा कीचड़ से । 
घम्ने की रवानी एक तरफ़ और सारी सफ़ाह एक तरफ़ ॥ 


३ श्ँगरेजा वेशानिक डारविन जिसने यह सिद्ध करने का भ्रपत्र 
किया है कि मनुष्य-जाति की उत्पत्ति बन्द्र से हुईं है उसका वही 
पुराना बन्दर और लंगूरवाल्ा पाठ अब तक पढ़ाया जाता है । 
धार्मिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । 

२ ईश्वर बिजली के लम्प से नेत्र की रक्षा करे क्योंकि हन लम्पों 
से अरकाश तो फैलता है परन्तु इस प्रकार से ्शराखों की ज्योति चल्ली 
जाती है। 


जीवन-चरित ओर काव्य की आलोचचा २३ 


कुछ लम्प और पम्प ही नहीं, अकबर का मत था कि समस्त 
नवीन सभ्यता ओर उसके आविष्कार समाज ओर विशेष कर 
मुसलमानों की धामिक उन्नति के लिए हानिकारक हैं आर नई 
शोशती किसी के हृदय का अ्रन्धकार नहीं दुए कर सकती । 
ये जुगन भी नई ही रोशनी से मिलते जुलते हैं । 
प्रँधेरा ही रहा जंगल में गा यह जा बजा चमके ॥। 


इससे थह न समझता चाहिए कि अकवर अंगरेज़ी शिक्षा 
के भी विरोधी थे। आपने स्वयं अपने ज्येष्ठ पुत्र के शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए बिलायत भेजा था। दोष इतना दी समभते थे 
कि यूरोपियन फेशन के चक्वर में पड़ कर लोग जाति श्र धरम 
के भुला देते हे । 
३ न निमाज है न राजा न जुकात ऐ न हज एँ । 
तो खुशी फिर इसकी कया है काई जंट काई जज है ॥ 
घदि लोग अपने धमे के न छोड़ तो इसमें केाई हानि नहीं- 
२ सर में सीदा आख़िरत का हो यही सकृछूद हैं । 
मगारिद्दी टोपी पहिन या मशरिक्की दस्तार वाँघ॥ 


वहुधा यह भी द्वाता है कि त्लोग कोट-पतलूल पहन कर 
जामे से बाहर हो ज्ञाते है. आर अपने जातीय भाइयों का घृणा 
ज्वी द्ृष्टि से देखने लगते है-- 








६ जब कि लोग धंगरेजी पढ़ के दान-एण्य, तीप-घत सब द्ोट 
देते हैं तो फिर केवल हस दात से कि असुक धेंगरेजी पट छे हट हो 
शाया धार अझुक जज हो गया चित को कया प्रसहता हा सकती हैं 

२ सनपष्य परलाक दो न चल ज्ञाय, उपर से चाष्ट राहदी टाएी 
छयाये पाएं देशी पड़ी दि, इसमें ढाई हानि नहीं है । 


२७ महाकवि श्रकवर 


गिरे जाते हैं हम खुद अपनी नजरों से सितम यह है । 
बदल जाते ते कुछ रहते मिटे जाते हैं. ग़म यह है ॥ 
जाति और धमम खो देने से जातीय उन्नति नहीं हो सकती, 
3 खोये देते है जे तुम मजहबा-मिछत ऐ यार । 
क्या समझते हो। कि मिल जायगी तकुद्दीर नई ॥ 
और न केवल केाट-पतलून पहनने से कोई साहव हो सकता है।. 
पाव कापा ही किये ख़ोफ से उनके दर पर । 
चुस्त पतलून पहनने से भी पिडेली न तनी ॥ 
यह तो गुप्तजी के कथनाचुसार वही वात हुई कि 
अ्रफूसर से खा लेना मार । 
परश्रधीव को दे पैजार॥ 
यदि किसी के साहब बनने की इच्छा ही है तो उसके 
खसादव के भेष की श्रपेज्ञा साहब के गुणों के प्रूत्त करता अधिक 
आवश्यक समझना चाहिए-- 
२ भ्रज्म कर तकुलीदे यूरप का हुनर के ज़ोर से । 
लुत्फ क्या गर रूद्‌ गये सोटर प ज़र के ज़ोर से ॥ 
भारतवासियों के यूरोप की शिल्पकछा और व्यापार की 
उन्नति के देख कर लाभ उठाना चांहिए-- 


4 हे मित्र, तुम जो नई सभ्यता के फेर में अपनी जाति और 
धर्म की मर्यादा खोये देते हो ते क्‍या तुम्हें यह आशा है कि ऐसा 
करने से तुस्हें नया भाग्य भो मिल जायगा ? 

२ यूरोपवालों की चाल-ढाल का अनुकरण तुझे गुणों के बल पर 
करना चाहिए | इससे क्या लाभ है कि रुपया देकर पेराई मोटर पर 
चढ़ लिये । चित्त के तो तभी आनन्द थआाता है जब वस्तु अपनी हो। 
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१ यूरुप की गो है जद्ग की छूबत बड़ो हुई । 
लेकिन फिजूँ हे इससे तिजारत बढ़ी हुई ॥ 
सुमकिन नहीं लगा सर्क वह तोप हर जगह । 
देखो सगर पियस का है साोप हर जगह ॥ 

भारत की ते अभी यही दशा है कि 


यूरुप के लिए इस एक गुदाम हैं हिन्द ॥ 


अगरेजी-शिक्षा अधिकांश भारतवाली केवल जीविका- 
निर्वाह के लिए प्राप्त करते हैं । 
२ पढ़ के श्रगरेज़ी में दाना ही गया। 
कम का मतलब ही कमाना ऐहो गया ॥ 
परन्तु फेवल इसी उद्दश से यह शिक्षा प्राप्त करनी ठीऋ 
नहीं-- 
३ मज़हब छोड़ो मिल्लत छोड़ा सूरत बदलो उद्र | 
सिफ किलरकी की उम्मीद आर इतनी मुलीबत तोदा तोदा ॥ 
बड़ी नोकरियों की आशा दो तो वह भा एक दात है परन्तु 
डनका मिलना तो शआ्राजकल खाधारण मनुष्य के लिए दुलभ हुँ- 


१ यथपि यूरुप की लड़ाई की शक्ति बढ़ी हुई है परन्तु उसका 


6॥% 


4 


९4 





किक 5 डे, ले 8०० 
घ्यागर उससे अधिक बढ़ा इ था ऐं। यह रम्नद नहीं है कि यूरपदाले 


हर स्थान पर तोप लगा सके परतु यह प्रत्यक्ष हैं कि यूरुप के व्यापारी 
पियर्स दा साघुन हर स्थान पर मिल सहझता है । 

२ पगरेज्षी पर के में दद्धिसान्‌ हो गया; सुझमें यह दद्धि छा गई 
कि अँगरेज्ी शबद कम ((0ण0८) दा झधघ बनाना झधदा धंगगेड्ी 
पटने दा रह्श पेसा दसाना है । 


हम न ज्ञाति होडहों सारत दटलों उम्र छित 

३ पहने 4 पीहु घमसं छहोदएा, जाति हाड़ी, रृरत ददलों, उच्च दिता 

ठो्‌ ट्तना कए उद्यायों थे में किसी चपर में क्िझरकी दपग्ना 

दा ना क.्ट उद्याओं छार हन्‍त मे किम इएूर से दिकरदा बर्तन 
हा ९.६ ० दे 


* “नली दवा 
पट, छिः |! द्िः ! ऐसी दिदा दिस धण दो 


रद महाकवि शअकवर- 


१ खझुवाहाने नौकरी न रहें तालिवाने इल्स | 
कायम हुई है राय ये अहले-शऊर की ॥ 
कालिज में घूम मच रही है पास पास की । 
शओ्रेहदों से आ रही है सदा दूर दूर की ॥ 
शिक्षा का उद्देश यह होना चाहिए कि देश आर जाति की 
उन्‍नति हो केवल नोकरी करके पेट पालने का शआादश्श सामने 
रखकर शिक्षा प्राप्त करने से छोग व्यापार और शिल्प-कल्ा 
की ओर ध्यान देना छोड़ देते हैँ जिससे देश निर्धन हो 
जाता है। 
ज़वाले-को म की तो हृ्तदा वही थी कि जब । 
तिजारत आपने की तर्क नौकरी कर ज्ञी॥ 
इस कारण--- 
कुछ सनअ्रतोहिरफृत प भी लाज्लिम है तवजह | 
आखिर ये गवरमेंट से तनख्वाह कहाँ तक ।। 
पहिल बहुधा भारतीय छात्र विज्ञायत में मेमों से विवाह 
कर लिया करते थे । 
२ पेचीदा मसायल के लिए जाते हैं हंगलड 
,जुल्फों में उलम शआते हैं, आाफत है ते यह है ॥ 
उनसे कहते हैं-- 
ऐसा शौक न करना अकबर । गोरे के न बनाना साला ॥ 
भाई रह्ञ यही है श्रच्छा | हम भी काले यार भी काला ॥ 


4 बुद्धिमानों की यह सम्मति हे कि विद्याथियों को नौकरी की 
इच्छा न करनी चाहिए क्योंकि यदि कालिज सें पास पास? के शब्द की 
घूम ये हुई है ते उच्च पदों से दूर दूर | का शब्द सुनाई 
दे रहा है । 

२ विद्यार्थी ज्ञोग पेचदार प्रश्नों का सीखने के लिए इँगलिस्तान 
जाते हैं परन्तु आपत्ति तो यह है कि वे लोग वहाँ की सुन्दरियों की 
पेचदार छ्ाटों में उलम आते हैं । ग 
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यह तो हुई विछायत की बात झव घर की देखिए। 
झकवर का विचार था कि नई सभ्यता के आगमन से देश में 
परदे का रिवाज डठता जाता है -- 
३ बे परदा कल जो आई' नज़र चन्द वीविर्या । 
अकबर ज़्॒मी में ग़रते कौमी से गड़ गया !। 
पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुआ ! 
कहने लगीं कि श्रकल् प मदा की पड़ गया ॥ 
पक और स्थान पर कहते हैं | व्यंग्य-ढेय देखिए -- 


२ बिठाई जायेंगी परदे में बीविर्षा कब तक | 
बने रहोशे तुम इस सुल्क सें मिर्या कब तक ॥ 
हरमसरा की हिफाजुत को तेग ही न रही । 
तो कास देसी ये चिलमन की तीलियां कब तक ॥ 
अवाम बंध लें दोेहर का थड़ों इन्टर में । 
सेकेण्डोी फसट की हों बन्द खिड़कि्या कब तकः ॥ 








६ कल जो कुछ सहिलाशों के दे परदा देखा तो 'क्दर ८; २< 
जातीय लज्जा कम; कारण गा गया। जब उनसे यह पूद्दा कि झापका 
परदा क्हाँ गया तो वे कहने लगों कि मदों की दृद्धि पर पद गया जा 
हमें बाहर निकालते है । 


में सहिलाय सला कब तक बिद्याट लायगी | तम इस दशा 
में पुरानी पया को मिर्या काइ तक दने रहोगे। साहव कद सक्ष न दनोये । 
जब तुग्हारे हाथ में तलवार ही न रही जियसे हरमसरा (ज़नाने) की 
रहा कर सदा तो यह चिद्ाय की तीलियां कब तक काम दगी। यह 
घात सम्भव ऐं कि साधारण लोग तीसरे घोर उ्योटे दर्जे में परदा 
दरने वो लिए टोटर दांध ले शर्धात्‌ कम पएटे लोग परदे की हरदा दनाये 
रक्ष्द परन्य यर सस्तलवद सहाएं को फए्ाल झछार हुनर मर 
घारनेटाले लिन पर नहें सम्यवा का प्रभाव र घक्क चट क्र 
टिन तक खिएविर्या ८न ! रण्ज सदी । 


ब्न्् 
है है'। 4 
|| 
हि 
3 


श्ष महाकबि अकबर 


अगरेज़ी चाल भारतवासियों ने अगरेजी शिक्षा से अहण 
की और मुसलमानों में ऑँगरेजी शिक्षा पहले-पहल अलीगढ़- 
कालिज से फेली जिसके सर्‌ सैयद्‌ अहमद ने स्थापित कियो 
था; इस कारण अकबर के वहुत से पदों में सर सैयद के ऊपर 
भी कटाक्ष है। यह कविता देखिए-- | 


१ कहा किसी ने ये सेयद से आप ऐ हज़रत । 
न पीर का न किसी पेशवा को मानते हैं ॥ 
नज़र ते कीजिये इस वात पर जो हैं हिन्दू । 
घ-सद्‌ ,खुलूस हरेक देवता को मानते हैं ॥ 
बहुत वो हैं जे अ्रनासिर परस हैं दिल से । 
वो आग पूजते हैं था हवा की मानते हैं ॥ 
मुराद मांगते हैं लेग पाकृरूहों से । 
किसी बुज्ुग को या मुकृतदा को मानते हैं ॥ 
फिर आप सें ये हवा क्या सभा गई हे कि आप । 
न दुस्तगीर न सुशकिलकुशा को मानते हैं ॥ 
जवाब उन्होंने दिया हम हैं पैरवे कुर्आ। 
अदब हर एक का है लेकिन खुदा को मानते हैं ॥ 


$ किसी ने सर सैयद अहमद से कहा कि “हे महाशय, आप न 
किसी महापुरुष के। और न किसी धर्मशिक्षक को मांनते हैं । तमिक यह 
तो देखिए कि जो लोग हिन्दू हैं वह बड़े प्रेम से हर एक देवतों को 
मानते हैं। बहुत से वे हैं जो पारसी कहलाते हैं. और आग पूजते हैं 
या हवा का मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्माओं से 
मुराद मंगिते हैं और किसी महापुरुष गया महात्मा को सानत हैं फिर 
आपको यह क्या हो गया है कि आप न सहायता देनेवालें और 
न कष्टों के निवारण करनेवाले का मानते हैं ।” यह खुन कर सर 
सैयद अहमद ने कहा कि “हम ,कुरान की बातों पर चलते हैं। 
हम हर एक का सम्मान करते हैं परन्तु वास्तव में खुदा को 
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है] 


जवाब हजरते सैयद का ,खूब है अकबर । 
हस उनके छोले दतस्तो बजा को मानते हैं ॥ 
च लेकिन इस नई तहजीब के बुजुग अकसर। 


छुदा के ओर न तरीकु दोआ को मानते हैं ॥ 
जुबानी कहते हैं सब कुछ मगर हकोकुत में । 
वो सिक कूबते-फ्रमांरदा का मानते हैं ॥ 

अब समाज की दशा देखिए कि नई सम्यता का इस पर 
कैसा प्रभाव पड़ा है 


३ नई नई लग रही हैं आ्रचि' ये कौम बेकस पिबल रही £ै । 
ने मशरिको है न मगरियी हैँ अ्ज्ञीब सांच में ढल रही £ ! 
फिर दृताश होकर कहते है 


५ मेरे सनन्‍्सूबे तरबकी के हुए सब पायमाल | 
बीज मगरिब ने जे बोया वह डया झोर फल गपा ॥ 











मानते हैं।” है अकबर सेयद सहाशय का उत्तर घएद टीक है । हम 
सनझी घात वा विश्वास करते हैं परन्तु भ्रापत्ति यह हैं क्षि बह नई 
दर 


9०१ ध > 
सयद्‌ व: समाव सु से सब छः 


परन्तु वास्तव में उनवे हृदय पर ठंवेल शासक दी शब्कि का 


है: सिर में मिल गा 8 5 

२ सेरी सारी उज्धति दी झआाशाये समिद्दी ने मिल गह । एश्निन 
5 पल + शः 2 57 अब 
ज्ञा बीज धोया वष्ट छोर पाल भी यया धघात एगिडिसी सन्याता 
श्ज्जै कि जी 43 फ्ड जल न्‍ 5 ध््य “भर कट डे 
शुडी क्ाति फल गईं यहीं बारए ऐ जिझस दंगरंजी माई शाम्न दा 


३० ) महाकवि अकवर 


घूट डासन ने बनाया मेंत इक मज़म लिखा । 

मुल्क में समज़मू न फेला ओर जूता चल गया ॥ 

आपका विचार था कि पूँजीवालों की बढ़ती से देश की 
उन्नति नहीं हो सकती । ु 

जिस रोशनी में लूट ही की आपको सूझे । 

तहज़ीव की तो में उसके तजछी न कहूँगा ॥ 


राखों को मिटा कर जो हज़ारों को उभारे। 
इसके तो में दुनिया की तरक्की न कहूँगा ॥ 


पुरानी प्रथा के अन्॒गामी नई सभ्यता की इन चोटों से 
बचे हुए थे । 
१ मंग्रिबी घोल का सर में न पहुंचता था अ्रसर । 
पुक यह घात बहुत खूब थी अ्रस्मासे में ॥ 


अब कुछ धार्मिक पदों को लीजिए.। यूरुप के इतिहास- 
' लेखकों के इस कथन का कि इसलाम तलवार-दारा फैलाया 
गया है फैसा उत्तर देते हैं-- 


२ पही फरमाते रहे तेग से फैला इसलाम । 
यह न इरशाद हुआ तोप से फेला क्‍या है ॥ 


बनाया हुआ जूता सारे देश में चल गया और मेरा लेख जो उसके 
विरुद्ध था देश में न फेला । 

॥ पश्चिमी घूँसे की चोद सिर में न लगती थी । पण्ड़ी सें यह 
चड़ा अच्छा गुण था अर्थात्‌ पुरानी चालवालों पर नई सभ्यता के 
दोषों का प्रहार न होता था। 

. ३२ यही कहते रहे कि इसलाम-घर्म तलवार के चलन से फेलाबा 
गया, यह कभी न बताया कि तोप के बल से क्या फैलाया गया है । * 
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समाज ओर राजनीति का सदा से कुछ व कुछ सम्बन्ध 
चला आता दे परन्तु आजकल तो यह हाल है कि मध्यम श्रेणी 
का छोटे से छोटा वच्चा तक सामयिक राजनेतिक विपयों का 
कुछ न कुछ भला-घुरा शान रखता है । इस कारण यह असम्भमद 
था कि अकवर जिन्होंने कलकत्ता वोर्ड आफ इच्ज्ामिनेशन के 
कथनाजुसार ज़माने के मेलान (रुकान) आम ओर जदीद (नवीन) 
असराद (प्रभाओं) स मोअस्सर होकर शायरी के लिए नई-नई 
रहे निकाली, देश की राजनेतिक स्थिति एर विद्यार न करते । 
आपका जाति-अभिमान इसी से प्रकट हे कि एक बार भारत के 
भूठपूव वाइसराय लाड करजन ने अपने एक भाएण में भारत- 
वासियें को भूठा बनाया । श्रकवर इस शआक्तेप थेश जप्न न ऋर 
सके | सरकारी नोऋर होते हुए भी आपने तुरन्त इसे उत्तर 
में एक कविता “अवध पंच” में प्रशाशिद दी जिरशा एप 
घहुत प्रसिद्ध पद्‌ यए ऐ-- 


भूठे है एम तो आए है क्ूडझ' वो घादशाह । 


दहुत लोणों का यट विचार था छि झकदर ने दहुन से पद 
सरकार वो विरुद्ध लिख । यह दयात उश झधिकारियों छे छा्ों 
में भो डाली गई 
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रपरीयों ने रपट लिणादाई हूँ जा जा दे घाद 


दि; झ्दघर गास छोता ऐं ऊूदा दा हस झमाने मेंग 


दर 

७. जानते बिक कि बोल 2 ० 

न दा पयादा व जादते घ द्ू यह बादल लागा दा खनन दा 
फएर €। सराघधारण श्टज्ाररख छः 


नियाले जा रापाते । आ ॥ पदृरादा--- 





३२ महाकवि श्रकवर 


गलत-फूहसी बहुत हैं श्रालमे अलफाज में अकवर । 
बड़ी मायूसियों के साथ अकसर काम चलता है ॥ 

ये रोशन है कि परवाना है उसका श्राशिके सादिक्‌ । 
मगर कहती है ख़िलकृत शमृझ से परवाना जलता है ॥ 


हे अ्कवर शब्दू-संसार में वहुत उलदे अर्थ लगाये जाते हैं । 
इस कारण हमको कभी बड़ी-बड़ो निराशाये होती हैं। यद्यपि 
यह सब जानते हैँ कि पतिगा दीपक पर मांहित है परन्तु तब 
भी सव यही कद्दते हैं कि दोपक से पतिंगा जलता है श्रर्थात्‌ 
ईर्ष्या रखता है। सारांश यह कि किसी के प्रति प्रेम का भाव 
अकरट करो तब भी लोग समभते हैं कि यह इससे बैर रखता है। 
आपका विचार था कि भारत की श्रवनति के कारण रुवय॑ 
भारतवासी हैं । 
३ अ्रपने मिनकारों से फन्‍दा कस रहे हैं जाल का । 
तायरों पर सेहर है सैयाद के इकुबाल का ॥ 
भारत के राजनैतिक नेताओं की यह दशा है-- 
२ कमर वांधी है यारों ने जो बाहम हुब्वे कोमी में । 
वो बोले तू नहीं चलता वो बोले तू नहीं चलता ॥ 
कहा पीरे-तरीकृत ने अकड़ कर अपनी टमटस पर । 
यही मंजिल है जिसमें शेख का टू नहीं चलता ॥ 





३ स्वयं अ्रपनी चोंचों से जाल का फंदा कस रहे हैं। पत्षियों पर 
साग्यरूपी चिड़ीमार के प्रताप का जादू फिरा हुआ है। 


२ मित्रवर्ग ने देश-सेवा पर कमर कसी है परन्तु किसी में इतना 
साहस नहीं है कि स्वयं आगे बढ़ कर काम करे सब दूसरों ही पर 
दोप घरते हैं और सिर्धा भाई का तो यह हाल है कि उन्होंने पहले 
ही से जवाब दे दिया है कि सुभसे यह नहीं हो सकता। 


जीवन-चरित और काव्य की आलेचना ३३ 


इनमें से वहुतों के तो नेता वनने को इच्छा केवल यश प्राप्त 
करने के लिए होती है जिसमें अधिक्वारीवर्ग में उनका 
सस्‍्मानच हो | 


छीस के ग़स सें डिनर खाइए हुक्काम के साध । 
रक्ष लीडर को बहुत है सगर आराम के साथ ॥ 


नदी 
38% 


नये छुघार के उत्सुकें से कहते है । 

तरफ इसलाह की सौज । 

नस डूबते हैं या उसरते 

कॉलिलों में भी आपको वहुत श्रद्धा न थी क्योंकि-- 

३ रिज़ोल्यूशन की शोरिश हैं सगर उसका असर गायब । 
पलेटों की सदा सुनता हैँ और खाना नहीं आता ॥ 
कीौनसिल सें सवाल होने लगे। 
कोमी दाकृत ने जब जवाब दिया ॥ 


) 
गण 
| / 9 





६ देश के प्रेम अघवा शोक में नेता का कर्तव्य है कि अधिकारी- 
वा के साथ भोज खाय। इससे जान पड़ता हैं कि ( [,2४067 
अघवा ) नता को शोक दास्तव में वहुत है परन्तु उसकी 
से ) कब्ती चन से हैं क्योंकि अ्धिकारीदर्ग इस घोड़े में पड़ कर कि 
यह दास्तव में जनदा का पूज्य हैं उसका सम्मान करते हैं। 


> मी +- किट नह पर रकम की मर शी अ हे 

३ प्रस्तादों दी पढ़ी दम है परन्तु इनका कोट प्रभाव नहीं है । 
यह दाद फ्ा सा किसी ला दी खून 
यह दांद एला ६ जऊस काया साज से प्छटा अदात्‌ रक्तादप दा खनन 


खनाहट सुदाई दे परनन्‍त खाना रद मिले । 


8 ६ 


३४ महाकति अकबर 


महायुद्ध के समय में आपने नाना प्रकार के अख्-शख्त्र बनने 
के समाचार पढ़े; उस पर कहते हैं--- 
जान ही लेने की हिकमत में तरक्की देखी । 
मौत का रोकनेवाला कोई पैदा न हुआ ॥ 


अकवर के जीवन के अन्तिम दिनों में असहयेग के नाद से 
भारत शूँज़ रहा था। इस समय वहुत सी ऐसी घटनाये हुई 
जिन पर आप कुछ न कुछ लिख सकते थे परन्तु आप अपनी 
लेखनी की यथाशक्ति रोके रहे; क्योंकि आप सरकार के विरुद्ध 
कुछ प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे । 
'अफवाह है कि अकवर वेहेश हो गया है । 
यह तो ग़लत है लेकिन खामोश हे। गया है ॥ 


क्योंकि-- 

३ मेरी तरफ से सारा जहाँ बदगुर्मां है अब । 
आजूदिये ,खयाल वो मुझमें कहाँ है अब ॥ 
रखती हैं फू क फू क के बाते' मेरी कृदम । 
तेग -जर्बा नहीं है असाये-ज़बां है अब ॥ 


फिर भी इससे यह न समझता चाहिए कि आपने सामयिक 
घटनाओं पर विचार करना छोड़ दिया था । 





३ सारा संसार श्रव मुझ पर सन्देह करता है । अ्रव में उस 
स्वतन्त्रता के साथ अपने भावों का वर्णन कब कर सकता हूँ । मैं श्रष 
घहुत सोच-सममक कर बाते करता हूँ । मेरी जिह्ला श्रव तलवार के 
समान काट नहीं करती, अब उण्डा हो गई है । 


जीवन-चरित और काव्य की आलेचना ३४ 


१ मेरे सकृत से सुझ्ते नार्दा न जानिए। 
अलफाज की कसी है ख़याज्ञात की नहीं ॥ 
क्येंकि-- 
२ तनझिवाह के लिप है न है वाह के लिए । 
है मेरी शायरी दिले-आगाह' के लिए ॥ 
है पह दोआ कि तबः-फुजूली नसीब हो । 
जो कुछ कहूँ लो हो। फूकृत अ्र्धाह के लिए ॥ 
इक गुल मचा कि इसको भी लैसंस है ज़रूर । 
झुंह खुल चुका था वरना सेरा आह के लिए ॥ 
अन्त में हताश होकर कहते हैं-- 
इतनी शआाजादी भी ग़मनीमत है। 
सांस लेता हू बात करता हूँ ॥ 


मुसलमान अलहयेगियें पर कटाक्ष देखिए-- 
बुद्धू मिर्या भी हज़रते गांधी के साध हैं। 
यो शाह-राह हैं मगर आधी के साथ हैं ॥ 


“६ मेरी चुप से सुके अ्ज्ञाय न जानना । सुममें श्रव केवल शछ्दों 
का अ्भाद है, भादों का वहीं । भाव वही उठते हैं जो पहले उठते थे । 
है चोर रे, ० श्र पर हे 
२ न देतन के लिए है थार न प्रशंसा के लिए। मेरी कविता 
क- ०] >> बी अप 5० पढ पिया 
केवल छानी दो हृदय के लिए हैं । श्वर से सेरी यह प्राधना है कि 
झण्ड-पघण्ड न बहू, लो झुछ कहूँ दह केवल ईम्बर के लिए हो । परन्तु 
यह हल्ला मचा कि धर्मसम्बन्धी बातें भी दिना लेसस (]4८८75८) 


घअर्घाव घिकारी दया ही याज्ञा दि. नहीं व लक 
अर्धांत्‌ श्रधिकारीवग की याह्ला लिये हुए नहीं कटी जा सइ्तीं; इस 
दि फ कप पु प्र, ०३ ल्‍्_प हे 
कारण में एक गया नहीं तो मेरा सह तो कभी का घासिर धवनति 


छा. हि को 2 


३६ महाकथि गअकतवर 


हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य पर क्या अच्छा कहा है-- 
4 कहता हू में हिन्दू रो मुसलर्मा से यही । 
अपनी अपनी रविश प तुस नेक रहे ॥ 
लाठी हे हवाय-दहेर पानी वन जाव | 
मोजों की तरह लड़ेो मगर एक रहे ॥ 
असहयेग पर आपका यह भी पद बहुत प्रसिद्ध है। कुछ 
लोगों का अनुसान है कि इससे आपकी गाँधी-आन्दोलन से 
सहानुभूति सिद्ध होती है। 
२ मदुखूलये गवर्नमेण्ट अ्रकंचबर अगर न होता। 
इसकी भी आप पाते गांधी की ग्रोपियों में ॥ 


अकवर के काव्य के तीन भाग अकवर के जीवन-काल ही 

में छुप गये थे। सन्‌ १६२० ई० तक पहले भाग के छुः सस्करण 

प्रकाशित हो चुके थे। इसका पहला संस्करण सन्‌ १६०६ ई० 

में प्रकाशित हुआ था । इसके वहुत से पद कलकता बोड आफ 

इकजामिनेशन ने अपनी आनस की फ्यीक्षा के डदूं केस में 

दिये। यह कास सन्‌ १६०६ ई० से प्रकाशित हुआ था और 

इसमें केवल उ्ू के महाकवियों ही के काव्य का संत्रह है। 

इसके पहले आपकी वहुत सी क़ानून की किताबें और मिस्दर 

, ब्लंट की अगरेजी पुरुतक फ्यूचर आफ इस्काम” का डदूँ 
असुवाद प्रकाशित हो चुका था। अपने काव्य के पहले भाग के 





4 में हिन्दू-सुसलमानों से यही कहता हूँ कि तुम लोग अपनी- 
अपनी चाल पर घर्म-पूरवक चलो । संसार की हवा लाठी के समान है, 
ठुस पानी वन जाओ । लहरों के समाच आपस में लड़ी परनन्‍्ठु फिर एक 
ह। जाथा करो | 

२ यदि अफवर गवर्नेमेंट की भायां अर्थात्‌ वेतनिक न होता तो 

“इसके भी आप महात्मा गाँधी की गोषियों में पाते । 


जीवबन-चरित और काव्य की आलोचना ३७ 


तीजरे संस्करण से, जो लन्‌ १६१२ ई० में प्रकाशित हुआ, अक- 
वर ने अपनी कविता के विषय में कुछ विचार प्रकट किये हैं । 
उनमें से कुछ पीचे दिये जाते हैं । 
मुलन्निफ (लेखक) दे बाज ख़यालात का, जो एक आरटि- 

ले ( 3:८८ निबन्ध ) चाहते हैं, अकसर एक या चन्द्‌ 
अशआर में जाहिए करा दिया है। तवज्जेह फरमाकर कुल 
कुज्लियात' का सुलाहिज़ा ज़रूरी है क्‍योंकि, एक किस्म के अश 
आर एक जगह नहीं है । एक कायक ओर ज़ीइल्म ( विद्वान ) 
एडीटर लाहद ने फरमाया है कि 'सुलजल्षिफ ज़ियादातर एक 
थिकर था फ़िलाजफुर है जिसने अपने खयालात ,खुशी के साथ 
दर्ज किये हैं ।! झुसज्निफ ( अकवर ) को खुशी है । यद्द राय 
डसकी इज्ज्ञत अफ़॒ज्ञाई के साथ ही उसकी शायराना ज़िम्मेदारी 
के, जिसका खुद उसके इद्दआ नहीं छे, घटाती है । सुलन्निफ 
वा इरादा है कि आइन्दां अपने ऐसे ख़यासात को--जो लिटरे 
चर, इख़लाक, मज़हब, फूलसफा वगरः खुखलिफ उनवानों 
(सावों--विएयो) के ,जैल में आ सकते हैं--अपने इल्म (विद्या) 
श्रीर समझ की बिलात के झुवाफिक अलहदा मुस्तकिल तस- 
नीफ में तहरीर करे । यह भी इरादा ऐ कि इस कुल्लियात श्रौर 
डसके हिस्सा-देयस का उस्दा ओर मसोकम्मल इन्तेखाद में 
(जाध) कलाम जदीदा के ज़रूरी तमहीद (भूमिका) ओर 
सुफ़स्खसिल इन्डेक्स के साथ एक जिल्द, जिसकी कीमत ज्यादा 
न दा, शाया करे।” अकवर की यह भी इच्छा थीकिड 
काव्य का छोथा भाग भी डबफे सामने ही छुए ज्ञाय परन्तु 
काल-चक्त ने ऐसा व होने दिया और & सितम्वर सन्‌ १६२०१ 
रृ० का आपने दस अखसार चवुसार का पारत्याग किया | इस 
घटना ने सऊमल्‍्त उद्‌-काद-समाज म एक घार हाहाक्ार फला 
दिया ओर इस महफिल के सदस्य, लो कुछ देर के लिए हँस 


श््प मसहाकधि अकवरः 


पड़े थे, फिर रोने लगे। आज अकवर की इड्डियाँ तीर्थराज्ञ में, 
जहाँ सरस्वती की धारा सदा शुघ्त रूप से वहा करती है, गड़ी 
हुई है. परन्तु उनकी शिक्षाप्रद कविताये' पहले ही की भाँति 
लोगों के हृदय में प्रकाश फैला रही हैं | रुवयं कह गये हैं-- 
और आलम में हू श्रघ ऐ फूातेहादर्वा बादे मर्ग । 
में न था वह जिस्म जो मिद्दी सें पिचर्हा हो गया ॥ 
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4 समझे वही उप्तकाो जो हो दीवाना किली का । 
अकबर ये ग़ज़ल सेरी है श्रफूसाना किसी का ॥ १ ॥ 
गर शेख़ो-वरहमन सुन अफूसाना किसी का । 
सोबिद न रहे काबः ओ छुतख्ाना किसी का ॥ २॥ 
अ्लाह ने दी हे जो तुम्हें चांद सी सूरत । 
रोशन भी करो जा के सिपहख्ाना किसी का ॥ ३ ॥ 
अश्क आंखों में आाजाय एवज़ नींद के साहव । 
ऐसा भी किसी शब सुनो अफूसाना किसी का ॥ ४ ॥ 
सामाने-तकल्लुफ़ नक्षर आपसे जो हर सू। 
जन्नत सें भी याद आयेगा काशाना किसी का ॥ < ॥ 
कोई न हुआ रूह का साथी दसे आखिर । 
काम आया न उस वर्त में याराना किसी का ॥ ६॥ 
या शीक्षये दिल खूने तमत्ना से है खबरें 


2 


वा बादये शुलफ़रास है पैमाना किसी का ॥ ७॥ 
करते वो निगाहें! से अगर वादाफूरोशी | 
होता न गुद्दर जानिमन्‍सेखाना किसी का॥४5॥ 
हस जान से वेज़ार रहा करते हैं ग्रकवर । 
जब से दिल्ले-बेताव है दीवाना किसी का॥ ६ ॥ 


[| 


(१) ईश्वर के घही पहचान सकता है जो किसी क्े प्रेम में 
पागल हे। श्रधवा जिसके हृदय में प्रेम का अश नहीं है 
वह ईश्वर के नहीं पहचान सकता | क्योंक्षि--'हरि 


महाकवि अकवर 


व्यापक सचत्र समाना | प्रेम ते प्रगट होहिं में जञाना।” 
है अकवर | मेरी यह गज़ल किसी की प्रेम-कदानी है । 


(२) यदि शेख़ श्रथवा ब्राह्मण उस (ईश्वर) का चरित्र सुने 
ते इन देनों में से कोई हज करने था मन्द्रि में पूजन 
करने न जाय, देने उसके उन्माद्‌ में सांसारिक बातों 
के छोड़ द्‌ । 


(३) जब ईश्वर ने तुमकेा चन्द्रमा के समान मुखड़ा दिया 
है ते तुमके चाहिए कि इसके ले जाकर अपने प्रेमी- 
का घर, जो तुम्हारे विरद में ऑँधेरा पड़ा है, 
उज्ज्वल करो। 

(४) ठुम्दारे प्रेमी की प्रेस-कद्ानी इतनी करुणामय है कि 
यदि तुम किसी शरत्रि में बह ते नींद के बदले: 
ठुम्हारी आँखों में आँसू आजायेँंगे क्योंकि-- 
जी भर आया सुननेवालों के जिगर फट फट गये। 
कुछ अ्रजब हसरत भरी थी दास्ताने-थहले-दृश्कू ॥ 


(४) सुललमनों का मत है कि वेकुण्ठ में लोगों के वड़ी- 
बड़ी सुख-सामश्रियाँ मिलती हैं। इसी के लेकर अक- 
वर कहते हैं कि जब तुम्हारा प्रेमी स्वर्ग में ज्ञायगा 
ते वहाँ उसके चारों ओर अनेक सुख-सामप्रियाँ 
दिखाई दंगी। उनके देखकर प्रेमी को खुख की जगह 
ओर दुःख हे।गा क्योंकि उसके अपनी प्रियतमां के 
सुख-सामश्रियों से परिपूर्ण गृह की याद आचेगी | 


(६) अन्तिम समय में किसी ने जीव का साथ न दिया। 
उसे समय किसी की मित्रवा काम न आई । महाकत्तिः 
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तज़ीर ने भी अपने 'हंसनामे' में इसी साव का दिग्दू- 
शंत्र कराया है। 

सच छूट गये साथ के साथी जो नजीर आह । 

आखिर के तई हंस अकेला ही सिधारा ॥ 

(७) जो प्याल्ञ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे प्रेमी के पास 
भी है, अन्तर यह है कि तुम्हारे प्रेमी के हृदय का 
प्याला विरह के रक्त से भरा हुआ है और जो प्याला 
तुम्दारे हाथ में है उससे गुलादी रंग की मदिरि है। 
दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि ग्रालिब ने भी अपनी एक 
ग़ज़ल में ऐले वहुत से पद्‌ लिखे हँ-- 

#वाँ करम को उद्धे-बारिश था इनागीरे खिराम । 
गिरिये ले या पुम्बये वालिश कफे सेलाव था ॥ 

(८) यदि वे अपदी सद-भरी आँखों से सदिरा बेचते अर्थात्‌ 
अपनी सद्सरी चितवन लोगों पर डालते ते केाई 
मदि्रि की दुकान की ओर न जञाता। यह प्रसिद्ध 
देहा देखिए-- 
थ्रमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार । 
जियद मरत ऊुकि क्ुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥। 

(&) दे अकवर ! जब से हमारा छृदय किसी के प्रेम में 
पायल दो गया है तद से हयारा जी जीने से ड्चट 
गया है ओर हम यही चाहते हैं कि मर कर तुममे 
लीन दो-जायें । 





#वहां तो इनको मेरे पास आने की कृपा न करन का यह बहाना 
धा कि पानी बरस रहा है थार पहाँ आखुओं की ऐसी कढ़ी लगी हुई 
थी कि जान पड़ता था कि तकिये की रुई में वहिय्य था गई है । 


'छ२ 


महाकवि अकवर 


२ रोशन दिले आरिफ से फ़िजूँ, है बदन उनका । 

रंगीं है तबीयत कि तरह पेरहन उनका ॥ १ ॥ 

मदहरूस ही रह जाती है आागोशे-तमन्ना । 

शर्म श्राके चुरा लेती है सारा बदन उनका ॥ २ ॥ 

है साफ निगाहों से अर्या जाशे-जवानी | 

आँखों से सम्हता नहीं सस्ताना-पन उनका ॥ ३ ॥ 

यह शर्स के सानी हैं हया कहते हैं इसके । 

आग्रोशे-तसब्घुर में न आया बदन उनका ॥। ४ ॥ 

इस जुल्फो-रुख़ो लब प उन्हें क्यों न हो नख़बत । 

तातार है उत्तका हल्लव उनका पप्तन उनका ॥ & ॥| 

गुज़री हुईं बाते” न मुझे याद दिलाओ । 

अब जिक्र ही जाने दो बस ऐ जाने मन उनका ॥ ६ ॥ 

दिलचस्प है आफूत है कृबामत है ग़जब है । 

बात उनकी अदा उनकी कृद उनका चलन उसका ॥ ७ ॥ 
(१) उनका शरीर सिद्ध के हृदय से अधिक उज्ज्वल है। 

उनका वस्त्र किसी सहृदय के हृदय के समान रँगीला है। 
(५) श्रपने प्रेमी के देखकर वह लज्जा से ऐसा सिकुड़ 

जाते हैँ कि धेमी के उनका शरीर दिखाई ही नहीं 

देता श्र ऐसा जान पड़ता है कि लज्जा उनका 

शरीर चुरा ले गई और प्रेमी की उनके गे।द्‌ में बैठाने 

की अभिलाषा पूरी न हुई । 

३) उनकी आँखें से जवानी की उमड़ रुपष्ट रूप से टपक 
रही है क्योंकि उनका मस्तानापन आज-कल इतना 
बढ़ा हुआ है कि आँखे उसका भार नहीं सँभाल 
सकतीं । दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि दाग ने ठीक कह्ठा है- - 
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हर अदा मस्ताना सर से पाँव तक छाई हुई । 
उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई ॥ 

(४) लऊज्जा इसके कहते है अर्थात्‌ उनकी लज्ञा इतनी बढ़ी- 
चढ़ो है और प्रेमी के देखते ही उनका शरीर ऐसा चुरा 
लेती हे कि प्रेमी उनके रूप के अपने ध्यान की गोद से 
भी नहीं ले सकता । 

इस नजूकुत का छुरा हो वो भले हैं तो क्या । 
हाथ आय तो उन्हें हाथ लगाये न बने ॥ 

(४) उनके अपने केश, सुख ओर ओठों पर क्‍यों न अभिमान 
हो ऊ॒द कि इनके कारण तातार, हलव अर यमन यह 
लव देश डतके अधिकार में आ गये हैं। कारण यह कि 
तातार करूदूरो के लिए प्रसिद्ध है; कस्तूरी काली और 
महँकदार होती है ! कज्तूरो ने यह रह और महँक उनके 
केशां से पाई है। हलव शोशे के लिए. प्रसिद्ध है। शीशे 
के सारी चमक उनके (प्रियतम के ) गालों से मिली 
है और यमन को सारी महिमा मानिक के कारण है 
आर मानिक के लाल रह्ट और चमक उनके ( प्रियतम 
के ) ओंठों से मिलती है । 

(६) हे प्रियवर, वीती हुई बातों के अब भूल जाओ क्योंकि 
डनके याद दिलाने से हृदय के कष्ट होता है। 

(७) डउककी दाते' दिल के मोह लेती हैं, उनका हाव-भाव 
हृदय में प्रलथ मचा देता है ओर उनकी चाल प्रेमी के 
हृदय के किक्वर्तव्य-विमूढ़ कर देती हे । 

३ इनायतद तखलिये सें बज्म में नाथ्राक्षा होना । 
गज़व है यह अदाय दम ही भर सें क्‍या से क्‍या होना ॥१॥ 
छुतों के पहिले बंदे थे मिसों के श्रव हए खादिम । 
हमें हर अहेद में सुशकिल रहा हैं बाखुदा होना ॥ २॥ 


४७ सहाकवथि अकवर 


जो दिक्कत है तो यद्द है दिल नहीं है मेरे कृछ्जे में । 
सुझे तसलीम है इरशादे-वाइज़ का बजा होना ॥ 
खुदा बनता था मंसूर इसलिए मुशकिल य पेश आईं । 
न खिंचता दार पर साबित अगर करता ख़ुदा होना ॥ ४ ॥ 
तरीकु-मग्ररियी की क्या यही रोशनज़मीरी है । 
, खुदा के भूल जाना ओर सहवे सासेवा होना ॥ ९ ॥ 
(१) एकान्त में मिलने पर कृपा करना और भरी सभा में 
ऐसे वन जाना मानों कश्नी की जान-पहचान ही नहीं थी; 
उनकी ये बाते बड़ी विचित्र हें कि दम भर में क्‍या से 
क्या हो जाते हैं। कदाचित्‌ गालिव का यह उपदेश 
उन्हें मालूम है-- 
दोस्ती का परदा है बेगानगी । 
सुद छिपाना हम से छोड़ा चाहिए ॥ 
(२) हमें तो खदा ईश्वर की भक्ति में कठिनाइयाँ ही पड़ती 
रहीं क्‍योंकि पहले तो बुर्दों# ( सौन्दर्य की प्रतिमाओं ) 
बुत मूर्ति को कहते हैं । यह संस्कृत शब्द बुद्ध का अपभ्रश है । 
एक समय में बुद्ध-धर्म फारिस और तुकिस्तान इत्यादि में प्रचलित था 
ओर उन देशों में स्थान-स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का 
पूजन हुआ करता था | छुखारा नगर में, जे कि विहार का अ्रपश्नश 
है, वौद्धों का एंक बहुत बड़ा विहार था जिसके खंडहर वहाँ अब 
तक पाये जाते हैं। जब सुसलमान-घर्म की उत्पत्ति हुई तो ये सूत्तियाँ 
तोड़ी जाने लगीं । मूत्तियाँ तो टूट गई” परन्तु यह शब्द घना रहा। 
श्राजकल उर्द और फ़ारसी काव्य में छुत का श्रध माशूक्‌ लगाया जाता 
है और उसके पूजनेवाले ब्राह्मण अ्रथवा काफिर जो इसलाम-घर्म के 
विद्रोही हैं । 
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के दाल बने रहे और अब उनसे छुट्टी मिली तो मिस&ं 
की सेवा करते लगे, अथवा उनकी प्रशंसा में कविता 
करने लगे | पगवद्धजत का अवकाश न पुराने और त 
नये रंग की कविता में मिल्रा । 


(३) उपदेशक सहाशय जो कुछ कहते हैं उसे में जानता हूँ 
कि ठीक है, परव्तु में क्या करूँ, मेरा दिल ही मेरे बस 
में नहीं है | कपेंकि दिल तो अब किसी और के बस में 
हो गया है | थदि मेरे वल में होता तो में अवश्य उनका 
कथन मान छेता | यहाँ तो परवशता का यह हाल है। 


रहा कि हम नहीं आने के या तो उसने “नज़ीर 
कहा कि सोचा तो क्‍या आपसे तुम आते हो ॥ 


(४) मंजूर के सूली पाने का कारण यह छुतआ्रा कि वह खय॑ इश्वर 
वनता था । यदि वह अएना ईश्वर होना सिद्ध कर देता तो 
उसके यह विपत्ति न डठानी पड़ती। देखो डदु-काव्य- 
संदंधी परिभाषा । 


(४) क्‍या यूरपीय प्रथा छी शिक्षा से यही प्रा दाता है 
कि ईश्वर के भूल जाओ ओर ईश्वर के अतिरिक्त ओर 
जो कुछ हे डलमें लीन हो जाओ ? 


४ गु चय-दिल का नसीमे-इश्कु न वा कर दिया । 
न 


में मरीज-हाश धा सस्ती न अच्छा कर दिपा ॥ $ ॥ 


|» 


22 


प  ८&- अप ह_ 
न से इतनी अलग हृद्-फ्रिना से यूँ करीब | 
स्‌ कदर दिलचस्प फिर क्यों संगे-दनिया छर दिया।॥ २ ॥| 


| 


| 


2६ मसहाकधि अकवर 


क्या मेरे इक दिल का ,ख़ुश करने प वह कादिर नहीं । 
एक कुन से दो जहाँ का जिसने पैदा कर दिया ॥ ३ ॥ 


थे तुम्हारे देखे अब दम भर भी चेन आता नहीं | 
सच बताओ जाने-ाँ तुमने सुझे क्या कर दिया ॥ ४ ॥ 


सबके सब बाहर हुए वहमो-ख़िरद होशे-तमीज्ञ । 
ख़ानये-दिल में तुम श्राश्रो हमने परदा कर दिया ॥ & ॥ 


बे-गरज होकर मजे से ज़िन्दगी कटने लगी । 
त्धी बे 
तक- ख्वाहिश ने हमारा बोझ हलका कर दिया ॥ ६॥ 


रेंग जड़ाना अ्हले-यूरुप का तो श्रकबर है मे।हाल । 
सुफू अपने आपके तुमने तमाशा कर दिया॥ ७ ॥ 


(१) दिल की कली को प्रेम की हवा ने खिला दिया। मुझे 
चेत का रोग था; जब में प्रेम में अचेत हुआ तो मुझे 
जान पड़ा कि मेरा शेग दूर हे। गया अर्थात्‌ ईश्वर के 
प्रेम में मग्न हो जाने से सुझे संसार के ऋणड़ों से छुट- 
कारा मिल गया और मेरे चित्त के! शान्ति मिल गई। 


पक और स्थान पर कहते है--- 


गमे-दहर से बचाता है बशर का मस्त रहना। 
मुझे शायरी न भ्राती तो में बादा-नेाश होता ॥ 


(२) धर्म से इतनी दूर और स्त्यु की सरहद के इतना पास ! 
जब संसार कायह हाल है दो हे ईश्वर ! तूने इसका 
रंग इतना चित्ताकर्षक क्‍यों वना दिया है कि दर-एक 
इसके देख कर ऐसा मोहित हो जाता है कि अपने 
बनानेवाले तक के भूल जाता है । 


चुनी हुई गजल ४७- 


(३) छुसलमानों का यह मत है कि संसार की उत्पत्ति केबल 
“कुन” शब्द से हुई है। अकबर कहते हैं कि जिसने 
दोनों संसार केवल एक “कुन” शब्द का उच्चारण करके 
बना दिये, क्‍या उसमे इतनी शक्ति भी नहीं है कि मेरे 
नन्हे से दिल के शान्ति प्रदान कर सके ? 


(७) हे प्रियतम ! बिना तुम्हारे दर्शन पाये हुए में एक-दूम 
भी खुचित्त नहीं रह सकता। सच बताओ, तुमने कया 
कर दिया जो मेरी ऐसी दशा हो गई। अम्तोर खुसरू का 
यह पद्‌ देखिए-- 


#'चे शम्मा सोर्ज़ा चो ज़र्रा हैर्रा जे मेहर आ मह बगश्तम आखिर । 
कर 7 ०. चैन हि ५ बह 
न नींद नेर्ना न श्रेग चेर्ना न आप आये न भेजें पतिययाँ ॥ 


(४) ठुस मेरे हृदय-सन्द्रि में क्‍यों नहीं प्रवेश करते ? 
कदाचिद्‌ तुम परदानशीन हो, किसी के आगे नहीं 
होना चाहते। तो मेंने इसका भी प्रवन्ध कर दिया है 
क्योंकि मेंने ठुम्हारे प्रेम में समझ, बुद्धि, विवेक इत्यादि 
लवके अपने हृदय-मन्दिर से निकांल दिया है; अब 
वेखटके चले आओ | 


१५ 
(६) इच्छाओं का परित्याग करने से ज्ञीवन छुख के साथ 
व्यतीत होने लगा क्‍योंकि इच्छाओं का घोर सिर से 
उतर गया। मनुष्य के जितनी कम आवश्यकताये होती 


हैँ उतने ही कम संसद होते हैं । 


इंडस चन्द्रमुखी के प्रस में में दीपक की भांति जलने लगा शओर 
कण की भांति हेरान हो गया । 


धछ््द मद्दाकवि झकव र 


(७) हे श्रकवर, तुमने यूरुपवालों के रज्ञ उड़ाने का बहुत 
प्रयलल किया परन्तु सफल न हुए क्योंकि यूरुपवालों का 
रह् उड़ाना अशमस्सव है। ऐसा करके तुम वृथा नक्क्ू बने । 


६ खुदा के होते बुर्तों को पूजू नहीं था मुतलक्‌ गरुमान ऐसा | 
मगर तुम्हें देख कर तो वल्लाह थ्रा गया मुझको ध्यान ऐसा ॥ १ ॥ 
वे! छत प येपरदा से रहे हैं फ़ूलक कुमर से ये पूछता है| 
बता तो तेरी नज़र से गज़रा है कोई ,ख़ुशरू जवान ऐसा ॥ २॥ 
भुला हि देती है जिसका दुनिया मिटा हि देता है जिसको गरदूँ। 
अबस है इन्सान चाहता है जो नाम ऐसा निशान ऐसा ॥ ३॥ 
भरा हुआ दिल जो ज़ौक से हा खुदा की याद उसमें शौक से हो । 
वर्हा के जलवों का पूछना क्‍या सकीन ऐसा मकान ऐसा ॥ ४॥ 
दिलो-जिगर को फ़िराकु-छुत में हवालये-चश्मेतर करूँगा । 
कभी किसी ने किया ने ठोगा किनारये-गंग दान ऐसा ॥ & ॥ 


(१) ईश्वर के होते हुए घुतें (सान्दर्य की प्रतिमाओं) के पूर्जू , 
इस वात की तो मुझे पहले तनिक सी सम्साववा नहीं जान 
पड़ती थी परन्तु तुम-सी सौन्दर्य की प्रतिमा के देख 
कर, में ईःघर की शपथ खाकर कहता हूँ कि, झुभकेा 
यह सम्भावना प्रतीत होने लगी कि अब तुम्हारे रूप 
पर मुग्ध होकर ईश्वर के भूल जाऊँगा। 


(२) वह छुत के ऊपर वेपरदा से रहे हैं जिससे आकाश की 
दृष्टि उनकी छवि पर पड़ रही है। उनका सौन्दर्य देख 
कर आकाश चन्द्रमा से पूछता है कि हे चन्द्रमा [तू तो , 
सारी पृथ्वी की परिक्रमा किया करता है, -यह तो बता 
कि ठने काई ऐसा झुन्द्र नवयुवक कहीं देखा है? 
आशय यह है कि चन्द्रमा आकाश में खबसे सुन्दर 


| 
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परन्‍्ठु कवि के प्रियतम की सुन्दरता की. देख कड ०छीफ्रेंकर्श 
घन्‍्द्रमा की सुन्दरता के भूल जाता है; ठीक हैं। 


रुख़े-श स्ले-कुमर भी उसके पीले-से नज़र आये' । 
जो तेरी शक्ल का इक घार ऐ जाने-जहाँ देखे ॥ 


(३) जब मनुण्य को यह गति है कि उसका नाम संसार 
भल्ना देता है और उसका चिह्न आकाश मिटा देता है 
ते! ऐेला नाम पैदा करने और संसार में ऐसा चिह्न छोड़ 
जाने की अभिलाषा वृथा है । 


(४) जब हृदय-मन्दिर ईश-प्रेम से भरा हे! और उसमे ईश्वर 
का ध्यान वास करता हा ते फिर ऐसे मन्द्रि और ऐसे 
राहनेवाले के होते हुए इसकी शोभा का वखान कहाँ 
तक किया जा सकता है । 


डख सोन्दर्य की प्रतिमा के विरह में में हृदय और 
कलेजे के आँखुओं के निल्वावर कर दूँगा। जैसा में 
अपने आँखुओं की धारा के किनारे दान करनेवाला हूँ 
चैला किसी ने गड्जाजी के किनारे भी दान न किया होगा। 


(५ 


चिल्ला 


६ जब यास हुईं तब आहों ने सीने से बिकलना छोड़ दिया। 
अ्रव खुश्क मिज़ाज आंख भी हुई दिल ने भी मचलना छोड़ दिया ॥१॥ 
बदली वो हवा गज़रा वे। सर्मा वह राह नहीं वह लोग नहीं । 
तफूरीह कुजा आर सर कर्दहा घर से भी निकलना छोड़ दिया ॥२॥ 
वह साज़-गुदाज़ इस महफ़िल में वाक़ी न रहा अ्रेधेर हुआ । 
परवानों ने जलना छोड़ दिया शमओं ने पिघलना छोड़ दिया ॥ ३ ॥ 
अछाह की राह अव तक है खुली आसारो-निर्शा सब कायम हैं ।. 


अछाह के घन्दों ने लेकिन उस राष्ट्र में चलना छोड़ दिया ॥ ४॥ 
छो 4 


है मदहाकवि श्रकवर 


. हर गाम प चन्द अ्रखि निगर्रां हर सोढ़ प इक लैसेस तलब । 
उस पार्क में आखिर ऐ श्रकवर हमने तो टहलना छोड़ दिया ॥श॥। 


(१) जब से पूरो निराशा हो गई तब से आएहों ने हृदय से 
निकलना छोड़ दिया। श्रव आँखों से भी श्राँसू नहीं 
निकलते श्रीर हृदय भी किसी धात पर नहीं मचल्ता। 
कारण यह है, जब मनुष्य के पूर्ण निराशा हो जाती है 
तब उसकी घबराहद मि८ ज्ञाती है। महाकवि ज़ौक़ ने 
ठीक कहा है-- । 

श्रगर उमीद न हमसाया हो तो ख़ानयेन्यास 
यहिश्त है हमें भ्राराम जावेदा के लिए ॥ 
भावार्थ--यदि आ्राशा का पड़ोस न हो तो निराशा का घर 
हमें सर्वदा के त्रिए स्वर्ग है । दूसरे, तीसरे और चौथे पद्‌ में 
फवि ने लोगों की रहन-सहन में परिवर्तन का चित्र खींचा है । 
पाँचवे' पद्‌ में कम्पनी-वाग घूमनेवालों की डुर्दशा का वर्णन है । 
इसी आशय का आपका एक पद और भी है। 
मग्रिबी चक्षर में तफुरीहें भी हैं इंज़ा के साथ । 
इमतियाज़ इसका नहीं यह पार्क है या जेल है ॥ 
भावाथ--पश्चिमी चक्कर में पड़नेवाले के दिल-बहलाव में 
भी अड़चने' पड़ती हैं। यदि यह पाक में घूमने जाय तो वहाँ 
पुलिसवालों की ऐसी तीघ द्ृष्टि उस पर पड़ती है कि यह 
ज्ञानना कठिन द्वो जाता है कि वह पाक में घूम रहा है कि जेल 
में बन्द है । | 
. ७ यह सुस्त है तो फिर कया वह तेज़ है तो फिर क्या । 
._# नेटिव जो है तो फिर क्या अ्रँगरेज़ है तो फिर क्या ॥ ३ ॥ 


#नेटिव ()९७॥ए७) रू देशी । 
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हर रह में हैं पाते बन्दे खुदा के रोज़ी । 

है पेन्टर;ः तो फिर क्या रँगरेज़ है तो फिर क्या ॥ २ ॥ 
जैसी जिसे ज़रूरत वैसी ही उसकी चीज़ें । 

या तझत है तो फिर क्ष्या वाँ सेज़ है तो फिर क्या ॥ ३ ॥ 
कैसी ही सल्तनतां हो सब खुश न रह सकगे। 

गर तुरके है तो फिर कया अगरेज़ हे तो फिर क्या॥ ४॥ . 
दोनों ही मर रहे हैं दोनों का हश्न होगा । 

नेटिव जो है तो फिर क्या अँगरेज़ हे तो फिर क्या ॥ * ॥ 


इन थोड़े से अपने ढक्ल के निराले पदों में अकबर ने यह 
दिखाने का भयत्न किया है कि ऊपर से देखने में चाहे जितना 
अन्तर जान पड़े परन्तु वास्तव में संखार में सबकी दशा 
सामान्य है। चेथा पद्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है। 


८ खुदा से मुनकिर नबी से ग्ाफिल कह्हा के पीर और इमाम साहब । 
उन्हीं के दर पर झुकी है खिलकृत सलाम साहब सल्लाम साहव ॥१॥ 
कहाँ की पूजा नमाज़ केसी कहाँ की गद्गा कहाँ का ज्ञमजञम | 
डटा है होटल के दर प हर इक हमें भी दो एक जाम साहव ॥२।॥। 
हज़ार सममाते हैं वो सबका कि सब नहीं नामदार होते । 
करो ख़मोशी व नेकधझुती से जाके तुम घर का काम साहव ॥३श॥ 
मगर नहीं मानता है कोई हरेक की यह इलतेजा हे उनसे । 
झुझे भी तुम छाप दो कहीं पर मेरा भी हो जाय नाम साहव ॥४॥ 
मेरी तुम्हारी नहीं निेगी सिधारता हू मैं अब पहाँ से । 
सत्वाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहध ॥५॥ 


इन पदों में सरकारी नोकरी ओर पदवियों के डत्सुकों की 
हँसी उड़ाई है | अथे स्पष्ट है। 





# पेन्टर (277८7) ८ रेंगरेज़ । ' सल्तनत एव राज्य । 


डे महाकवि अकवर 


£ कम विज्ञाभत को जो इक ज़र्रा भी होता है फरोग़ । 
'खुदनुमाई का वो उड़ चलता।है जुगनू की तरह ॥ १ ॥ 
नीची नजरों से मेरे दिल को वो करते हैं शहीद । 
जुल्म पेशीदा किया करते हैं जादू की तरह ॥ २॥। 
इकड़े मेरे दिले-रोशन के जो देखे तो कहा । 
क्या गल्ले यह मेरे पढ़ जायेंगे जुगनू की तरह ॥ ३ ॥ 
जामे-मे ग़ेर का दो में न करूँगा शिकवा । 
रंज की घात है पी जाऊँगा भश्रासू की तरह ॥ ४ ॥ 
गुलशने-दद्देर में अकबर का कल्ासे-रह्ली । 
खिल गया गुल की तरह फेल गया वू की तरह ॥ £ ॥ 


(१) कोई छोटा पुरुष यदि एक कण भर भी उन्नति करता है 
ते वह अपने को दिखाने के लिए ह्ुगनूँ की भाँति डड़ 
चलता है। सप्नाद भ्रकबर के दरबार के कवि रहीमखोँं 
खानखाना ने भी अपने एक दोहे में यही भाव 
दर्शाया है-- 

जो रहीम श्रोछ्ो बढ़े तो अतिही इतराय । 
प्यादा से फूरज़ी भयो टेढ़े देढ़े। जाय ॥ 

(२) वह मेरे हृदय के नीची निगाहा से घायल करते हैं, 
माने जादू की भाँति छिप कर अत्याचार किया करते हैं। 
क्यों कि-- 

ठीक से नावके-मिज़र्गा# वो घठाते भी नहीं । 
'चेट लगती है मेरे दिल प निर्शा होता है ॥ 


(३) जब उन्हेने मेरे चमकते हुए हृदय के डुकड़े देखे ते 
( घबड़ा कर ) कहने लगे कि क्या यह जुगनू ( एक 


#नावके-मिज़र्या--वरौ नियों के घाण । 


चुनी हुई ग़ज़ल ५३ 


गहना) की भाँति मेरे गले पड़ जायेंगे। एक और स्थान 
पर कहते हे-+- 

दिले-पुरदाग# का शरर्सा कि गले उनको लगायें । 

उनको यह डर कि गह्ले का ये कहीं हार न हो। ॥ 


(४) मद्रि का प्याला मेरे प्रतिछन्द्दी के दे दे; में कुछ न 
कहँगा । इस दुश्ख की बात के में आँसू की भाँति 
पी जाऊँगा। 

(५) फुलवाड़ी-रूपी संसार में अकबर का रख-पूर्ण कान्य 
गुलाब के फूल की भाँति खिल गया ओऔर महक की 
भाँति फैल गया । इसी घुन में एक ओ्रौर कविता भी है। 
डसके भी कुछ पद देखिए । 

३० कूदते फिरते हैं यह बाग में मल्‍्हू की तरह । 
बाग़र्बा ढुबके हुए बेठे हैं उल्लू की तरह ॥ १ ॥ 
इन नई रोशनीवालों से नहीं है कुछ फैजञ । 
शबे-ताएीक में चमका करें हुगनू की तरह ॥ २ ॥ 
आगई' जुल्फु-मिर्सा ,हुल्फे-ड॒र्ता पर ग़ालिब । 
पेच होते हैं बहस अफुई व रासू की तरह ॥ ३ ॥ 
अकवर इस अहेद में लो सत्रो तहम्मुझ से जो काम । 
इससे बेहतर है कि गुस्सा करो बावू की तरह ॥ ४॥ 


पहले पद का अर्थ स्पष्ट है। दुसरे पद्‌ में कवि ने नई रोशनी 
की उपमा हुगनूँ से दी है जिसकी चमक से कहीं ऐसा प्रकाश 
नहीं होता कि किसी को लाभ पहुँचे। एक ओर स्थान पर 
कहते हें-- 
ये जुगनू भी नई ही रोशनी से मिलत-जुलत हैं । 
अंधेरा ही रहा जड्जल में गो यह जा बजा चमके ॥ 


सिम न पनननननत++नमनननन-++-+-ननननननकनन+ कन+ननननननन-3+«न-+न-न-न-ममनना--+---“-+लनिनननननन-ननननननननन-+-+नननमक-ननमयतनतय-ननिन-मिनन+म--333५>+>-->-++०-- 





३ 6 
#प्रमी का चेटियल दृदय । 


ध््छ महाकवि अकबर 


तीसरे पद्‌ का अर्थ पहिले दिया जा चुंका है। चैथे पद 
में बाबू का अर्थ निवेल अथव। डरपोंक सनुष्य से हे सकता है। 


११ थनेगे बुसरवे इकुलीसे-दिल शीरीं-जर्बा होकर । 
जह॑गीरी करेगी यह अदा नूरे-जर्हाँ होकर ॥ ३॥| 
मजाले गफूगू किसका फूना का जब पयाम आया | 
हुई खामोश आखिर शम्म भी आतिश-ज़र्बा होकर ॥ २॥ 
क्रीवे ख़त्म थी मजलिस कि था निकले इधर वह भी । 
गरज़ वाहज़ की मेहनत रह गई सब राय होकर ॥ ३॥ 
निगाएँ मिलन गई थीं मेरी उनकी रात महफ़िल में । 
ये ढुनिया है बस इतनी वात फैल्ली दास्तां होकर ॥ ४ ॥ 
घहुत सुश्किल हुआ है ख़त्म करना मुझको नासे का । 
वफूरे शौक से रुकता नहीं ख़ामा रवाँ होकर ॥ ९ ॥ 


(१) शीरी' ज़्बाँ द्वाकर अर्थात्‌ मीठी बाते करने से तुम 
हृद्य-रूपी देश के खुसरो'* अर्थात्‌ राजा बन जाओगे। 
तुम्दारया यह गुण नूरजहाँ? अर्थात्‌ संसार को प्रकाश 
करनेवाली ज्येति की भाँति जहाँगीरो* अर्थात्‌ विश्व- 
घिजय करेगा । 

(२) जब मृत्यु का निमन्‍त्रण आता है ते! किसमें इतनी शक्ति 
है कि बात कर सके। दीपक के देखो, वह भी लाल 

:: पीला होकर चुप हो जाता है । 





१ शीरीं >> मीठा-- ,खुसझ की रानी का नास । 

२ ख़ुसरू ८ ईरान का एक बादशाह; श्रर्थात्‌ राजा । 

३ नूरजहीां 5 जहांगीर की प्रसिद्ध रानी का नाम ।__ 

४ जहगीर रू भारत का एक मुग़ल्न-सम्राटू, अकघर का उुत्न । 


चुनी हुई गजले श्धः 


(३) धमैशिक्षक को सभा समाप्त होने के थो कि वह 
अथांत्‌ माशुक सी इधर से आ निकले। परिणाम 
यह हुआ कि उनके देखकर लोग ऐसे मोहित हो गये 
कि उपदेशक मद्दाशय का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। 


(४) कल रात के महफ़िल में केवल इतना हुआ था कि मेरी 
और प्रियवम की आँख चार हो गई थीं। संसार को 
माया के तो देखो कि बस इतनी सी बात का लोगों 
ने बतकछ्नड़ कर दिया । 


(५) मुझका प्रेम-पत्र का समाप्त करना वहुत किन हो गया 
है। कारण यह कि उनके पत्र लिखने में लेखनी के! ऐसा 
आनन्द आ रहा है कि रुकती ही नहीं । 


१२ तश्नल्लुकु श्राशिको-माशूकु का तो लुत्फु रखता था । 

मजुं अब वह कहां वाकी रहे बीवी*मिर्या होकर ॥ १॥ 
न थी सुवलक्‌ तवकक्‍्कोी बिल बना कर पेश कर दोगे। 
मेरी जा लुट गया में तो तुम्हारा मेहर्मा होकर ॥ २ ॥ 
हकुकुत में में छुलबुल हूँ मगर चारे की झुवाहिश है । 
बना हू मेम्बरे-कॉंसिल यहाँ मिट्ट, मिर्या होकर ॥ ३ ॥ 
रकीये-सिफूला- खूँ ठहरे न मेरी आह के आगे । 

भयाया मच्छरों के उनके कमरे से धुर्आओ होकर ॥ ४ ॥ 


(१) जब तक पुरुष-स्त्री में पेमी और प्रेमिका का सम्बन्ध था 
तब तक दोनों के! मिलन में एक विचित्र आनन्द आता 
था ओर दोनों का यह विचार था कि विवाह होने पर 
जीवन बड़े आनन्द से व्यतीत होगा परन्तु विवाद दोने 
पर मिलन के मज्षेन रह गये। इस पद में यूरोपियन 


प्र्द महाकति अकबर. 


विवाह की प्रथा पर आउत्षेप है। तात्पय यह है कि 
यूरोप की विवाद की प्रथा देशी विवाहों की अपेक्षा 
सुखमयी नहीं होती । 


(२) तुम्हारा अतिथि होने पर मुझे यह विलकुल आशा न 
थी कि जो कुछ तुम मेरे आदर-सत्कार में व्यय करोगे 
* उसका “बिल” अर्थात्‌ लेखा बना कर मेरे सामने धर 
देगगे। है प्रियतम ! में तुम्हारा अतिथि हाकर लुट गया। 


(३) यदि वास्तव में पूछी तो मुझमें चुरूचुलों के से ग्रुण भरे 
हुए हैं परन्तु चारे अथवा पेट पालने की इच्छा से में 
मिट्ट, मियाँ अर्थात्‌ तोता वनकर--जो केवल ' अपने 
पालनेवाले के सिखाये हुए शब्द कहता है--कॉंसिल 
का भेम्वर वन गया हूँ । 


(४) नीच प्रतिदवन्द्ी मेरी हाय के सामने न ठहर सके 
क्योंकि बह मच्छुरों की भाँति उनके कमरे में सिनसिन्रा 
रहे थे । जब उनके देख कर मैंने हाय की तो मेरे मुंह 
से ऐसा घुवाँ निकला कि वह सब उड़ गये। यह हाथ 
का घुवाँ न केवल प्रतिद्वन्द्रियों चस्‍्च्‌ कभी-कभी प्रियतम 
के भी नाक में दम कर देता है । पह पद्‌ देखिए-- 


कूचये-यार में जाता हु. जो आहें भरता । 
कहते हैं--..हट, तेरे आने से घुर्आ होता है ॥ 


१३ मज़हब का. हो क्योंकर इल्मे-अमल दिल ही नहीं भाई एक तरफ्‌ । 
किरकिट की खिलाई एक तरफ, काकिज की पढ़ाई एक तरफ ॥१॥ 

, कया ज़ौके-इबादत' हो उनका; जो मिस के लबों: के शेदा हैं। 
: हलुआये विहिश्ती एक़ तरफ, होटल की मिठाई एक तरफ ॥ २ ॥ 


चुनी हुई गऊ़ले पूछ 


ताऊना तप और खटसल मच्छुर सब कुछ हैं पेदा कीचड़ से । 
बम्बे की रवानी एक त्रफू, और सारी सफाई एक तरफ्‌ ॥ ३ ॥ 
क्या काम चले क्या रह जमे क्‍या बात घने कौन इसकी सुने । 
है श्रकबर बेकल एक तरफू, और सारी खुदाई एक तरफ्‌ ॥ ४ ॥ 


(१) है भाई, आजकल के नवयुवकोां का ध्यान मज़हब की 
ओर क्योंकर आकर्षित हे जब उनका चित्त ही एकाग्र 
नहीं है। एक ओर किरकिट की खिलाई और एक 
ओर कालिज्ञ की पढ़ाई | इन दोनों के कारण उन्हें और 
कुछ लाचने का अवकाश ही कब मिलता है। 


(२) जे छोग मिस के ओंठों के प्रेमी हैँ उनके ईश्वर का 
ध्यान करने की इच्छा कहाँ रह जाती है। कारण 
यह है कि ईश्वर का ध्यान करने ले स्वर में हलुआ खाने 
के मिलता परन्तु डल हलुण में वह स्वाद कहाँ जो 
होटल में मिस्र के साथ बैठके मिठाई खाने में आता है। 


(३) स्थुनिसिपेलिटी ने घर-घर वस्बे लगा दिये हैं और बीमा- 
रियो के रोकने के लिए सड़कों की सफाई करती है। 
यह व्यर्थ है। केवछ सफाई से वीमारियाँ नहीं रुक 
सकतीं क्योंकि वीमारियाँ जैसे ताऊन, जूड़ी और उनकी 
जड़ खटमल, मच्छुर इत्यादि कीचड़ से पैदा दोते हैं और 
कीचड़ का कारण पानी का वस्वा है । 


(४) अर्थ स्पष्ट है । 


१४ ,खुशी बहुत है जहाँ में हमारे घर न सही । 
मलूल क्यों रहें दुनिया के इन्तिज्ञाम से हम ॥ ६ ॥ 


अप महाकवि अकवर 
/खुशामदी का सुवारक हो रात दिन चक्कर । 
यहाँ तो रखते हैं बस कास अपने काम से हम ॥ २॥ 
अब ओर चाहिए नेटिव के वास्ते क्या बात | 
यही बहुत है सुशरफ हुए सलाम से हम ॥ ३ ॥ 
फुलक के दौर में हारे हैं बाज़िये इकृबाल । 
अगरचे शाह्द थे बदतर हैं श्रव गुक्षाम से हम॥ ४॥ 
लिये हैं हाथ में नामा खड़ा है छुप कासिद । 
पता है घर का न वाकिफु हैं उनके नाम से हम ॥ ९ ॥ 


छुड़ी उठाई ख़मोशी से चल दिये अ्रकवर । 
सफर में रखते नहीं कास टीसटाम से हम ॥ ६ ॥ 


(१) संसार में बहुत छोग सुखो हैं। यदि एक हम खुखी नहीं 
हैं तो हमका संसार के कारबार से शोक-अस्त न होना 
चाहिए । 

(२) चापलूसों के रात-दिन अधिकारियों के घरों की ओर 
फेरी लगाना मुबारक हो । हम तो केवल अपने काम से 
काम रखते हैं । 

(३) हम सरीखे नेटिवं अर्थात्‌ काले आदमी के लिए 
अरब और इससे बढ़कर सम्मान कया चाहिए । यही 
बहुत है कि हमको उन्हें सलाम करने का गौरव प्राप्त 
हो गया । ; 

(४) काल-चक्र में पड़ कर हमने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा खो दी। 
पक समय वह था कि हम राजा थे परन्तु अब हमारी 
दशा दासो से भी बुरी है । 

(५) हम अपने हाथ में प्रेमपत्र लिये हैं और सामने दूत छुप- 
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चाप खड़ा है। कुछु समझ में नहीं आता क्‍या किया 
जाय। न तो उनके घर का पता सालूम है और न 
उनका नाम ही । 


१४ ऊुँह देखते हैं हजरत अहवाब पी रहे हैं । 
क्या शेख इसलिए अब दुनिया में जी रहे हैं ॥ १ ॥ 
मैंने कहा जो उससे ठुकरा के चल न जालिस ! 
हैरत में आके बेाला--क्या आप जी रहे हैं ॥ २ ॥ 
अहबाब उठ गये सब अब कौन हमनशों हो । 
वाकिफू नहीं हैं जिनसे बाकी वही रहे हैं ॥ ३ ॥ 
परियों के आ्राशिकों के सौदा हुआ मिसों का । 
जो फाड़ते थे जामा अब कोट सी रहे हैं ॥ ४ ॥ 


(१) मित्रवर्ग मद्यपान कर रहे हैं और शेख़ महाशय उनका 
मुँह ताक रहे हैं। क्‍या शेख़जी अब इसी लिए खंलार में 
जी रहे हैं कि दूसरों का खुख देख-देख कर तरसा करे ! 


(२) जब मेंने अपने प्रियतम से कहा कि हे अत्याचारी ! ठोकर 
मारता हुआ न चल, तो उसके बड़ा विस्मय हुआ और 
कहने लगा कि हैं | क्या आप अभी जीते हैं ? 


(३) मित्रवर्ग इस संखार से उठ गये, अब कौन हमारे |साथ 
बैठे; श्रव वही बचे हैं जिनसे हम परिचित नहीं हूँ । 


(७) जो पहले परियों के प्रेमी थे अब उनके मिसों का 
उन्‍्माद हो गया है। जो लोग पहले उन्माद में अपने 
देशी कपड़े फाड़ा करते थे परन्तु अव मिसों के लुभाने के 
लिए काट सी रहे हैं। समय के साथ-साथ अब पेम करने 
के दहः में पद 
के ढड़ में भी परिवर्तत हो गया। 
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१६ सास लेते हुए भी डरता हूँ। | 
यह न समम कि आह करता हूँ ॥ १ ॥ 
बहरे-हस्ती में हूँ मिसाले-हुवाव । 
मिट ही जाता हू जब उसरता हू. ॥ २ ॥ 
इतना आज़ादी भी ग्रनीमत हैं । 
सास लेता हू , बात करता हूँ ॥ ३ ॥ 
शेख़ साहव खुदा से डरते हैं । 
मैं तो अँग्रेज़ों ही से डरता हू ॥ ४ ॥ 
श्राप क्‍या पूछते हैं मेरा मिज्ञाज । 
शुक्र भ्रक्काह का है मरता हूँ ॥ ६ ॥ 
यह बड़ा ऐब मुममें है अकबर ! 
दिल में जो आये कह गुज़रता हूँ ॥ ६ ॥ 


श्र पदों का अर्थ स्पष्ट है, दूसरे पद्‌ में कवि कहता है 
कि भवसागर में मेरा अस्तित्व केवल एक बुलबुले के समान है 
क्योंकि जहाँ कुछ उठने का प्रयल्न किया कि बुलबुले के समान 
फ़ूठ कर मिट जाता हूँ | आतिश का यह पद्‌ देखिए-- 


हुवाब आसा में दम भरता हू तेरी आशनाई का । 
निहायत ग़म है इस कृतरे का दरिया की जुदाई का ॥ 

१७ हिस ख़राबी का नहीं बाकी रहा ग़म क्या कर । 
मग-दिल से हो गई तसकीन, सातस क्या करे ॥ १॥ 
शेख के आगे न मै पीना, नहीं अज़राहे-ख़ौफ़ । 
गरदने-मीना का उसके सामने ख़म क्या करे ॥ २॥ 
मेरी यह बेचैनियाँ और उनका कहना नाज़ से । 
हँस के तुमसे बोलते हैं और अब हम क्या करे ॥ ३॥ 
कुछ मज़ा गेहूँ का कुछ होवां के कहने का खयाल । 
आप ही कहिए कि इस मौकू पर आरादम क्‍या कर ॥ ४ ॥ - 
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(१) जब अपनी दुदंशा के श्रचुसव करने की शक्ति ही जाती 
रही तो हसके उस पर शोक करने से कया लाभ ! दिल के 
इस प्रकार ठंढे हो जाने से शान्ति मित्र गई। अब शोक 
करने से क्‍या लास £ 


(२) शेख के आगे मद्य पान न करना, इसलिए नहीं कि उससे 
फेाई डर है । वात यह है कि शेख् सरीखे तुच्छ मनुष्य 
के आगे खुराही की गरदन भ्ुकाने से कथा लाभ ! 


(३) मेरी यह घबराहट और डलख पर उनका यद्द नाज़ से 
कहना कि तुमसे हँल के तो बोलते हैं और भत्रा अब 
इससे अधिक हम क्या करे' जिससे तेरा चित्त शान्त हो। 


(४) छुछ ग्रेहँ का स्वाद और कुछ अपनो स्त्री होवा के कदने 
का प्रभाव । इस दशा में आदम यदि गेहूँ न खा लेते तो 
क्या करते । 


१८ ये फुकृत नहीं है काफी कि मेरा मिज़ाज पूछे । 
मेरे दद-दिल को देखें मेरी एहतियाज पूछें ॥ १ ॥ 
था जमाना कल सोवाफिक मुक्ते पूछता था हर इक । 
में तो उनका दोस्त समरूँ कि जो मुझकझे आज पूछ ॥ २॥ 
तु खुद उनका लिख अरीज़ा न कर इन्तेज़ार अकबर । 
उन्हें क्या गरज़ हैं ऐसी कि तेरा मिजाज पूछ ॥ ३ ॥ 


(१) केवल इतना काफ़ी नहीं है कि जब में उनसे मिलने जाऊँ 
ते वे मेरी कुशल-क्तेम पूछ के रह जाय। यदि उनके 
वाल्तव में मेरे लाथ सहाजुभूति करनी है ते उन्हें चाहिए 
कि मेरे दुःखों के देखे ओर मेरी आवश्यकताओं के पूछे । 


श्र 
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(२) कल जब समय मेरे अनुकूल था ते हर एक मुभकेा 


पूछता था परन्तु में ते केवल उन्हीं को अपना मित्र 
समभूंगा जो मुकके| आज विपत्ति के समय में पूछेंगे । 
क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय 
काम आधे । 


(३) हे अ्रकवर ! श्रव और आसरा न देख, उनके चिट्ठी लिख । 


भला उन्हें क्‍या पड़ी है जो तेरा दाल पूछे ! 


१६ हस्ती के शजर में जो ये चाहा कि चसक जाव । 


कच्ये न रहो बल्कि हरेक रद्ग सें पक जाव ॥ १ ॥ 

मैंने कहा--कायल में तसब्चुफू का नहीं हु । 

कहने लगे--हस चउम में श्राश्रो तो थिरक जाव ॥ २॥ 
मैंने कहा--कुछ खोफ़ कलक्टर का नहीं है । 

कहने छगे--आजाये श्रभी वह तो दुबक जाव॥ ३ ॥ 
मैंने कह्दा--वरजिश की, कोई हद भी हे आख़िर । 

कहने लगे--बस इसकी यही हद है कि थक जाच ॥ ४॥ 
मैंने कहा--अफृकार से पीछा नहीं छुटता । 

कहने लगे--तुम जानिबे-मेज़ाना लपक जाव॥ ९ ॥ 

मैंने कहा--अकबवर में काई रह्टः नहीं है । 

कहने ल्गे--शेर उसके जो सुन लो तो फड़क जाव ॥ ६ ॥ 


(१) यदि तुम चाहते हे कि जीवन-रूपी वृक्ष में चमक जाव 


ता तुम्हे चाहिप्ण कि हर एक रंग में पक्के हो जाव; किसी 
रंग में कच्चे न रहे। । 


(२) जब मैंने कद्दा कि में सूफियाोँ के मत के नहीं मानता 
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ते वह कहने लगे कि यदि तुम इस सभा में कभी आओ 
ते हर्षोल्माद के कारण थिरकने लगो । 

(३) खौफ़ + भय । 

(७) वरज्िश ८ व्यायाम । 

(४) अफकार - चिन्ताय । इस पद्‌ का तात्पर्य यह है कि 
गुरु के मदिय के सलमान मस्त करनेवाले उपदेशों को 
छुनने ही से सालारिक यातनाये दूर हो सकती हैं ॥ 

२० झव में कहता हू कि या अ्रक्लाह मेरा हाल देख । 
हुक्म होता है कि श्रपना नामए-आमाल देख ॥ १ ॥ 
सच तुकका है अगर आइन्दा पाल्लीटिक्स की । 
ले नतायज से मदद और हिस्टरी में फाल देख ॥ २ ॥ 
शौक तूलोपेच इस ,जुल्मत-कदे में है अगर । 
बात वंगाली की सुन वगालिनों के घाल देख ॥ ३ ॥ 
हुस्ने-मिस पर कर नजुर सजुहब अगर जाता है-जाय | 
दुद्गर्दा का निख की क्‍या बहस, अकचर - माल देख ॥ ४॥ 

(१) जब में कहता हूँ कि हे ईश्वर ! मेरी (विगड़ी हुई ) 
दशा के देख, ते ईश्वर की ओर से यह आजा होती है 
कि तू अपने कर्मो की ओर द्वष्ट कर। यह तेरे ही कर्मो' 
का फल है । 

(२) यदि ठुझके भविष्य की पालीटिक्स अर्थात्‌ राजनैतिक 
स्थिति का छझुछ साच है ते इतिहासों के पढ़ और 
सिन्न-सिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के परिणामों की ओर 
ध्यान दे । 

(३) यदि ठुकका इस श्रधेरे घर अर्थात्‌ संखार में लम्दी और 
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लच्छेदार चस्तुओं से रुचि है तो तुकका चांहिए कि 
-बंगालियों की वाते खुन और वंग्रालिंनियों के बाल देख; 
क्योंकि इन देनों से अधिक लम्बी और लच्छेदार चस्तुएँ 
संसार में नहीं मिल्र सकतीं । ह 
(४) थूरोपियन नवयोवनाओं के सोन्द्य्ये के देख, यदि ऐसा 
करने से धमम जाता है ते उसको चिन्ता न कर । क्योंकि हे 
अकबर | गुण-आहको के मूल्य (घम) की कुछ “चिन्ता न॒. 
करनी चाहिए, केवत्न माल ही को ओर द्वष्टि रखनो चाहिए । 
२१ झुरीदे दहेर हुए वजा सग़रबी कर ली 4 
नये जनम की तमन्ना में खुदकुशी कर ली ॥ १ ॥ 
निगाहे नाज़े-छुर्ता पर निसार दिल को किया । 
जमाना देख के दुश्मन से दोस्ती कर ली ॥ २॥ 
जो हुस्ने-छुत की जगह हुक्मे-मिस हुआ कायम । 
तो हृश्कु छोड़ के हमने भी नोकरी कर ली॥ ३ ॥ 
ज़वाले कौस की तो इव्तिदा चहद्दी थी.कि जब 
तिजारत आपने की तर्क; नौकरी कर ली ॥ ४ ॥ 


(१) सांसारिक सुर्खों की आशा में पश्चिमी राहन-सहन 
प्रहण कर लेना ऐसा. ही है जैसे नये जन्म को असि- 
छाषा में आत्मघात कर लेना | 

(२) सौन्दर्य की प्रतिमाओं के कटाक्ष पर अपने दिल को 
अरपण कर दिया; हमने समयातुसार ( दिल के ) बचैरी 
से मित्रता कर ली। ह 

(३) जब हमारे हृदय पर देशी सोन्द॒य्य की प्रतिमाओं के प्रेम 
के स्थान पर विल्ायती नवयोवनाओं का हुक्म चलने 
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लगा, तो हम भी पुराती इश्कवाज़ी छोड़ कर (मिल के) 
सेवक बन गये । 


(४) जाति की अवनति का आरस्स उसी समय से हुआ 


जब से आप व्यापार आदि छेड़ कर नैकरी के फेर 

में पड़ गये । ' 
+६ तरे सहरे नज़र से हुआ य जुनूँ मेरे दिल की तो इसमें सता ही न थी। 
तेरे कूचे में आके में बैठ गया वजुज़ इसके कुछ और दुवा ही न थी ॥१॥ 
हुई तबु जो सायले-दामे-बत्ला मैं तुम्हारी ही .जल्फू सियह में फँसा। 
मेरे दामने-दिल का जो खींच सके कोई और तो ऐसी बला हो न घी॥रा। 
किया लाहबते-गेर ने कुहर ग़ज़ब कोई सुझका उमीद रही नहीं शअ्रव | 
दु्मे-चन्द का सुझसे मिले भी जो कल व नज़र ही नथी व अदा ही न धी॥ श॥ 
न निभी तो फिर इसमें थी किसकी ख़ता-ये गिला है मेरी ही तरफ़ से बजा। 
सेरे इश्क्‌ का रंग तो खूब रहा मयर आपमें बूये-वफ़ा हीन थी ॥४॥ 
ग़मे छिद्न में जी से गुज़्र जो गया ते ये अकबरे-ज़ार ने, “खूब किया । 
कि इलाजे-फ़िराक्‌ तो था ही यही वज्ञज़ इसके कुछ और दवा ही न थी ॥४॥ 


(१) तेरे कटाक्ष के जादू से मुकका यह उन्माद हो गया है, 
मेरे दिल का इसमें कुछ अपराध न था। मैं तेरी गली 
5 कि ३ कप 

में आकर बेंठ गया क्योंकि इसके अतिरिक्त इस उन्माद 


के दूर करने का और केाई उपाय ही न था। 


(२) जब हृदय आपत्तिरूपी जाल की ओर आकषप्ति हुआ 
ते में तुम्हारे ही काले केशों के जाल में फँँस गया, 
क्योंकि तुम्हारे केशों के अतिरिक्त और किसी में श्तनी 
शक्ति न थी कि मेरे दिल को अपनी ओर शाकर्षित 
कर सके । ४ 

के, 5 # 


॥ महाकधि अकबर 


) प्रतिदन्दी की संगति ने ऐसा अनर्थ कर दिया कि अघ मुझे: 
उनके पाने की केाई आशा न रही। कछ झुझे जब वह 
थाड़ी देर के लिए मिले भी ते। ऐसे वदले हुप्ए जान पड़े 
कि उनमें कोई पहले की-सी वात द्वी न देखने में आई। 


(४) यदि मेरी ओर उनकी न निभी ते इसमें किलका अप- 
राध था ? उन्हीं का, क्योंकि मेरे प्रेम के रह में ते। कोई 
कमी आने नहीं पाई; केवल आप ही ने पतिज्ञाओं कां 
पालन नहीं किया ! 


(४) विरह के दुख में दुखी अकबर ने प्राण दे दिये सो ठीक 
ही किया फर्योंकि चिरदह के रेग' के दूर करने.की सत्यु 
के अतिरिक्त और केई ओषधि ही न थी । 


२३ कुछ तर्ज-सितम भी है कुछ अन्दाज़-बफा भी । 
खुलता नहीं हाल उनकी तबीयत का ज़रा भी ॥ १ ॥ 
दाढ़ी प भी वाइज़ की है, तलुशों प भी उनके । 
चाल्ाक मेरे हाथों की सूरत है हिना भी ॥ २ ॥ 
बाकी न रहा खून भी अब मेरे जिगर में । 
अफसोस हुआ चाहती है तक ग्िज़ा भी ॥ ३॥ 
चुप रहता हूँ तो कहते हैं उल्फृत नहीं तुककोा। 
करता हूँ ,ख़ुशास<द वो य फ्रमाते हैं जा भी ॥ ४॥ 
सुनते हैं कि अ्रक्र ने किया दृश्कु-बुर्ता तक । 

, इस घात से तो ,खुश न हुआ होंगा खुदा भी ॥ ४ ॥ 


(१) उनमें कुछ श्रत्याधार के भी ढंग दिखाई देते हैं और 
कुछ कृपा के भी। उनकी तथघीयंत की देशा तनिक भी. 


समझ में नहीं आती । 
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(२) मेंहदी भी मेरे हाथों की तरह चाराक है क्योंकि यह 
बूढ़े उपदेशक की दाढ़ी पर सी दिखलाई देती है और 
माशूक के तलुए पर भी। मेरे हाथों की तरह चालाक 
है--इलका यह आशय है कि जिस प्रकार मेरा हाथ 
कभी चापलूसी में माशूक के तलुओं को छूता है और 
कसी बूढ़े डपदेशक से चिढ़् कर उसकी दाढ़ी पकड़ 
लेता है उसी प्रकार मेंहदी भी कभी माशूक़ के तलुओं 
की और कभी, उपदेशक की दाढ़ी की शोभा बढ़ाती है । 


(३) मेरे कल्लेजे में अब रोते-रोते रक्त भी नहीं रह गया।. 
शेक ! अब खाना-पीना छूटनेवाला है 
ने ठीक कहा है-- हे 


खूने-दिल पीने के ओर लख्ते-जिगरः न 
यह गिज्ा मिलती है जाना तेरे दीवाने का ॥ 


(४) यदि में चुप रहता हैँ तो कहते हें कि ठुकका मेरे साथ 
प्रेम नहीं है; श्रोण यदि चापलूसी की वाद करता हूँ ता 
कड़क देते | 


(४) छुनते हे कि अकवर ने सोन्दर्य्य की प्रतिमाओं से प्रेम 
करना छोड़ दिया । प्रतिमा-पूज़न मुसलमानों में वर्जित है 
परन्तु मेरी इस करतूत से ते मुसलमानों का ईश्वर भी न 
प्रसन्न हुआ होगा । (देखो काव्य-संबन्धी प्रतिभाषा--चुत) 


२४ मानी को भुला देती हैं सूरत है तो यह हैं । 
नेचर भी सदकु सीख ले जीनत हैं तो यह हैँ ॥ १ ॥ 
कमरे में जो हँसती हुई आई मिसे-राना । 
टीचर ने कहा इल्म की धझाफृत है तो यह है ॥ २ 


द्च्प महाकति झकवर 


यह बात तो अच्छी है कि उल्फृत्त हो मिसों से । 
हूर उनका समझते हैं कृयामत है तो यह है ॥ ३ ॥ 
पेचीदा मसायल के लिए जाते हैं ईँगलैण्ड | 
,जुल्फों में उलर आते हैं शामत है तो यह है ॥ ४ ॥ 
पब्लिक में ज़रा हाथ मिला लीजिए मुझसे । 

.' साहब सेरे ईमान की कीमत है तो यह है ॥ ५ ॥ 


(१) हमारे माशुक्॒ की खूरत ऐसी झुन्द्र है कि जे देख लेता 
है वह उसी के सब कुछ समझने लगता है और ईश्वर 
के भूल जाता है। उसका सौन्दर्य्य ऐसा है कि उसके 
देख “कर प्रकृति के! भी ज्ञान हे। जाता है । 


(२) मिसे-राना ८ खुन्द्र मिस । टीचर ८ अध्यापक । 


(३) मित्रों से प्रेम करना ते अच्छा है परन्तु इसमें सबसे 
बड़ा दोष यह है कि ले उनके हर अर्थात्‌ स्वर्गीय 
अप्सरा समझने लगते हैं । मुसल्मान-धम्मे के अनु- 
सार जो लेग स्वर्ग जाते हैँ उनके हरे मिल्रतो हैं और 
स्वर्ग लोगों के बड़े परिश्रम से मिलता है। अकबर के 
कहने का तात्पर्थ्थ यह है कि मिसों के पाने के उद्देश्य 

, से भारत के, नवयुवकोां का कालेजों में परिश्रम करना 

-.. उनके धर्म्म के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसी भाव 

(७.क दर्शाते हुएए अगले पद में कहते हैं, 


(७) कि भारतीय छात्र इंगलिस्तान में विज्ञान ओर दर्शन के 
पेचदार मर्मों के सीखने के लिए ज्ञाते हैं; परन्तु हानि 
यह होती है कि वहाँ जाकर मिसोों की पेंचदार लटों 


के प्रेम-में फेस जाते हैं । 
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(४) है साहब! में अपना धमे आप पर केवल इतने पर 
निछावर करने के लिए तैयार हूँ कि आप तनिक जनता 
के सामने सुझले हाथ मिला कर मेरा मान बढ़ाइए | 


२९ मेरे हवास इश्कु में क्या कम हैं सुन्तशिर । 
मजनूं का नाम हो। गया किसमत की बात है ॥ १ ॥ 
परचाना रंगता रहे और शमा जल तुझे । 
इससे क्िपादा कान सी ज़िल्लत की बात है ॥ २ ॥ 
मुतलकु नहीं मःल्ले-अजब मोत दहर में । 
मुझको तो यह हयात ही हैरत की बात है ॥ ३ ॥ 
तिरछी नज़र से आप सुम्के देखते हैं क्‍यों ? 
दिल यो प छेड़ना ही शरारत की बात है ॥ ४ ॥ 
राज्जी तो हैे। गये हैं वो तासीरे-इश्कु से । 
मोका निकालना से। प हिकसत की बात हैं ॥ ४ ॥ 


१) मेरा डन्सयाद मजनूँ के उन्‍्माद से किसी भाँति कम नहीं 
है । अब रहा यह कि सजन प्रसिद्ध हो गया. में प्रसिद्ध 
नहीं हुआ । यह ते केवल अपने-अपने साग्य की वात है । 

(२) दीपक का प्रेमी पतिड्भा रगता रहे आर दीपक दुरझ जाय, 
पतिड्ले कप २ ७ ३ 
तेड़े के लिए. इसले अधिक कोन लज्ज्ञा की बात हें। 

(३) सार में झत्यु काई आश्चर्य की वात नहीं है । में ता इस 
जीवन ही के आश्चर्य की दात समझता हैँ । 


(४) आप सुभक्ा तिरछी चितवन से क्‍यों देखते हैं! इससे 


मेरे दिल पर चाट लगती है | ऐला करना आपका अच्छा 
नहीं क्योंकि दिल के छेड़ना हो नटखटपन है । 


हे ; 


(४) प्रेम के प्रभाव से उन्होंने अपने प्रेमी की प्रार्थना स्वीकार 
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कर ली। प्रेम तो अपना काम कर चुकां, अब रहा मिलने 
का अवसर निकालना से यह प्रयल पर निभ्न॑र है। इसी 
ध्वनि भें अरकवर की एक हास्यरस की ग़ज़ल देखिए-- 


२६ हासिल हे। कुछ सश्ाश यह मेहनत की बात है । 
लेकिन सुरूरे-कुल्च यह किस्मत की वात है ॥ १ ॥ 
आपस की वाह चाह लियाकुत की चात है | 
सरकार की ,कुबूल य हिकमत की बात है ॥ २ ॥ 
बी० ए० भी पास हे मिले बीबी भी दिलपसन्द । 
मेहनत की बात वह है य किस्मत की बात है॥ ३॥ 
तहजीबे-मग्रबी में है चोसा तछक सुआफ़। 
इससे अगर बढ़े। तो शरारत की बात है ॥ ४ ॥ 


(१) पेट पालने की सामग्री प्राप्त करना मेहनत की बात है, 
परन्तु चित्त का प्रसन्न करना और शान्ति देना भाग्य पर 


निर्भ है । 


(२) आपस के लेगों की प्रशंसा का पात्र होना योग्यता पर 
निभर है। परन्तु संरकार की प्रशंला का भागों होना 
युक्ति पर निभर है। 

(३) बी० ए० भी पास हों और वोबी भो अपनी रुखि के 


अनुसार मिले, इसमें पहिल्ली बात मिद्दनत पर निर्भर है 
दूसरी बात भाग्य पर । 


(४) पाश्चात्य सभ्यता के अनुगामियों में चुम्बन तक कोई 
देषष नहीं समझा जाता । इससे कुछ बढ़कर हे जाय ता 
चह शराणत की बात समझी जांती है । 


चुनी हुई गजल ७१ 


२७ अपना रंग उनसे सिलाना चाहिये । 
आजकल पीना-पिलाना चाहिये ॥ १ ॥ 
खूब वह दिखला रहे हैं सब्जबाग । 
हमके भो कुछ युल खिलाना चाहिये ॥ २ ॥ 
चाल में तलरूवार हे दिल की घड़ी। 
तोप से इसके मिलाना चाहिये ॥ ३ ॥| 
कौल बाबू का है जब बिल पेश हो । 
पेशे-हाकिम विज्ञबिलाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
कुछ न हाथ आये मगर इज्जत तो है । 
हाथ उस मिस से मिलाना चाहिये ॥ € ॥ 


(२) सब्ज़-वाग दिखाना घेखा देकर फुसलाना । 


र८ मज़हब कभी सायन्ल को सिजदा न करेगा ! 
इन्सान उड़ें भी तो ख़ुदा हो नहीं सकते ॥ १ ॥ 
अज्ञ राहे-तञ्नल्लुक काई जोड़ा करे रिश्ता । 
अगरेज़ तो नेटिव के चचा हो नहीं सकते ॥ २ | 
नेटिव नहीं हो सकते जो गोरे तो है क्‍या ग़म ! 
गोरे भी तो बन्दे से खुदा हो नहीं सकते ॥ ३ ॥ 
हम हों जो कलक्टर तो वो हो जायें कमिश्नर । 
हम उनसे कभी श्ोहदा-चरा हे! नहीं सकते ॥ ४ ॥। 


६१) धर्म कभी सायन्स श्रर्थांत्‌ विज्ञान के आगे खिर नहीं 
झुका सकता | क्येंकि यदि विज्ञान के वल से मनुष्य 
डड़ेने भी लगे तो भी बह ईश्वर नहीं कहा जा सकता। 


(२) आपल में व्यवहार' होने के कारण केाई नाता जोड़ा 
करे परन्तु यदि वास्तव में देखा ज्ञाय तो अगरेज्ञ लोग 
काले आदमी के उचा नहीं हा सकते। इस पद में उन 
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इतिहाल लिखनेवालों पर कटाक्ष है जे यह सिद्ध 
करने का प्रयल किया करते हैं कि यूरोप और भारत- 
वासी दोनों एक ही श्र्य्य-पुरुषों की सन्‍्तान हैं । 


(३) थदि काले आदमी गोरे नहीं हे सकते तो सोच किस 
चात का ! कोई जाति जो है उससे बढ़ नहीं सकती 
गोरों को भी देखिण। ये भो कितनी ही उन्नति करें 
कभी ईश्वर नहीं हो सकते । 


(४) हमारी यह दशा है कि यदि हम पढ़-लिख कर किसी 
तरह कलूक॒र हो जाये तो बह लेग उतना हो परिश्रम 
करने से कमिश्नर हे! जाते हैं। हम कभी उनसे ऊँचा. 
पद नहों प्राप्त कर सकते । 


२६ जड्बये-दिल ने मेरे तासीर दिखलाई तो है । 
घुँघरुओं की जानिवे-दर से सदा आई तो है ॥ ३ ॥ 
आपके सर की कुसम मेरे सिवा कोई नहीं । 
बे-तकल्लुफु आइए कमरे में तनहाई तो है ॥ २॥ 
जब कहा मैंने--तड़पता है बहुत अब दिल मेरा । 
हँसके फ़रमाया तड़पता होगा सौदाई तो है ॥ ३ ॥ 
यों मुरवृत से तुम्हारे सामने चुप हो। रहें । 
कल के जलसों की ख़बर हमने मगर पाई तो है ॥ ४॥ 
बादए-गुलरड्ज का साशिर इनायत कर मुझे । 
साकिया ताखीर क्‍या है अब घटा छाई ते है ॥ « ॥ 
जिसकी उल्फत का बड़ा दावा था अ्रकबर कल तुम्हें । 
आज हम जाकर उसे देख श्राये हरजाई तो है ॥ ६ ॥ 


(१) मेरे हृदय की आकर्षण-शक्ति ने अन्त में अपना प्रभाव 
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दिखिलाया है क्येंकि दार की ओर से आज घुघुरुओं का 
शब्द आ रहा है। 


(२) आपके सर की सोगन्ध खाकर में कहता हैँ कि कमरे 
में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, आप वे-खटके चले 
आइए । 


(३) जव मैंने डदसे कहा कि मेरा दिल बहुत तड़पता है तो 
हँलकर कहने लगे कि ( में क्या करूँ) तड़पता हेगा; 
यह तो एागल का काम ही है। 


(४) ऐसे दो संकेच के कारण में ठुम्दारे सामने चुप 
हो रहूँ और कुछ न वोलूँ। परन्ठु कल के जरूसों का 
पता मुझे लग गया है। 


अ्रखिं दता रही हैं कि जागे हो रात भर । 
इन सागिरों में रंगे-शरावे-विसाल है ॥ 


(आँखे कह रही हैं कवि ठुम रात भर जागे हे। क्योंकि इन 
कटथोरियों---ऑखला--में मिलद की शराब का रह्भ अद तक लगा 
हुआ है |) 

५) गुलावी रज्गज की शराब का प्यारा कृपा इरके सुके 
प्रदाव कर दे । हे मद्यपान दरानेवाले ! तू विलम्ब क्‍यों 
कर रहा है? घटा छाई तो हुई है। मद्यपान दे; लिए यही 
सबसे अच्छा लमय है । 


(६) हे अकवर ! जिसके प्रेम पर कल तुम्हे वड़ा घमणड था 
उसके हम आज ज्ञाकर देख आये। घह तो कुछ भी 
नहाँ, ऊकंवल दरज़ाई हद 


घ्छ महाकवि अकवर 


३० नौकरों पर जो गरुज़रती है मुझे सालूम है। 
बस करन कीजे सुमे वेकार रहने दीजिए ॥ १ ॥। 
राह में लैसन्स ही काफ़ी है इज्जत के लिए । 
घस यही ले लीजिए, तलवार रहने दीजिए ॥ २॥ 
डाक्टर साहब से मिलना आपका अ्रच्छा नहीं। ' 
बैठिए घर में, मुझे बीमार रहने दीजिए ॥ ३ ॥ 


(१) जो कुछ नोकरों पर वीतती है चह मुझे सब मालूम है। । 
में नोकरी करना नहीं चाहता। सुझूसे नोकरी करने का 
अनुरोध न कीजिए, कृपा करके मुझे बेकार रहने दीजिए। 


(५) आपके तलवार रखने की केई इच्छा नहीं; आप लैसन्ल 
केवल अपना मान बढ़ाने के लिए चाहते हैं; केवल 
लैसन्स मिलने से आपकी अभिलाषा पूरी हो जायगी। 
तलवार रहने दीजिए । 


(३) (पुरानी चाल के महाशय बीमारी की दशा मे अपनी नई 
चांल की स्त्री से कहते हैं) डाकर खाहब से बार वार 
आपका मिलना अच्छा नहीं, आप घर पर बैठिए, मेरी 
बीमारी की चिन्ता न कीजिए । 


तुमे उनसे है सरे-दोस्तो तेरी आरज भी अजीब है । 

वे। हैं तज़त पर तू है ख़ाक पर वो अमीर हैं तू ग़रीब है॥ १ ॥ . 
पये हिफ्जे-जां हैं जे कोशिशें वे श्रजल के साथ हैं साज़िशें । 
और इसी रविश प हैं ख्वाहिशें ये मुआमिला भी अजीब है ।। २॥ 
उसे इंजिनों का ख़याक क्या जो हो संह् तारों की चाल का। 

वे। नज़र ज़मीन प क्‍यों रुके कि जे! आसमा से कुरीब है ॥३॥ 
जो ख़ुदा का हुक्म है ,खूब हे मुझे तौबा करने सें उच्ध क्या । 
मगर एक बात है वाइज़ा कि बहार अब तो करीब हे ॥ ४॥ 


0 


हे 
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(१) तू उनसे मित्रता करना चाहता है। तेरी इच्छा भी विचित्र 
है। कहाँ तू और कहाँ वह | वह सिंहासन पर बेटे है 
ओर तू धरती पर लेटनेवाछा फ़क़ीर है। वह धनी हैं तू 


| ॥० कि प बे 


दघन ह्‌ । 


(२) जीव की रक्षा के लिए. जितने उद्योग किये जा रहे हैँ 
वह सब, यदि वास्तव में देला जाय तो, यमराज की 
सहायता करते हैं। ओर न केवल यह उद्योग वरन सारी 
मानखिक अभिलाषाय, जिनके पूर्ण होने पर चित्त के 
प्रसन्नता होती है बह, भी अन्त में यमराज ही की सहा- 
यता करती हैं । यह बड़ो घिचित्र वात है। एक श्रीर स्थान 
पर कहते हें-- 


जान ही लेने की हिकमत में तरक्की देखी । 
समोत का रोकनवाला कोई पैदा न हुआ ॥ 


(३) जो तारों की चाल अर्थात्‌ ज्योतिष में लीन रहता हैं 
उसका ध्यान इंजिनों की चाल की ओर कवच ज्ञा सकता 
है। यही दशा शानियों की है; जब उनको टद्वष्टि लदा आख- 
मान अर्थात्‌ परलोक ही की ओर रहती है ते! डतका ध्यान 
संसार की खुख-सामप्री की ओर कब जा सकता है? 


(४) हे धम्मेशिक्षक ! तेरा यह कहता, कि मचद्यपाव करना खुदा 
व्दी आज्ञा के विखड है, ठोक है; में पश्चाताप करने के 
देयार हूँ । परन्तु एक वात से सुझे ऐसा करते से छू 
सक्लोद दाठा है कि सच्यपाउ का ऋतु (बहार) शआानेवाला 


है और में अपने संकल्प पर ठव इृढ़ व रह खकूँगा। 


5द महाकवि अ्कवर 


३२ .हंगामा है क्या बरपा थोड़ी सी जे पी ली है । ० 
डाका तो नहीं डाला चोरी ते नहीं की है ॥ १ ॥ ह 
ना-तजुबांकारी से वाइज़ की हैं यह बातें । 
इस रंग को क्या जाने पूछा तो कमी पी है ॥ २॥ 
उस मे से नहीं मतलब दिल जिससे है बेगाना । 
मकृसूद है उस में से दिल ही में जे। खिंचती है ॥ ३ ॥ 
तालीम का शोर ऐसा तहज़ीब का ग्रुल इतना । - 


३ 


चरकत जो नहीं होती नीयत की ख़राबी है ॥ ४ ॥ 


(१) मैंने थेड़ी सी जे। मदिरि पी ली है इससे इतनों गड़- 
बड़ क्‍यों मचा हुआ है ! मेंने ऐला बड़ा अपराध तो कोई 
किया नहीं । यदि डाका डालता यां चोरी करता तो 
एक बात भी थी। - 


(२) धम्मेशिक्षक की ये सब बाते उसका अज्ञान प्रकट 
करतो हैं । यद्‌ उसने कभी थेड़ी सी (मद्रि) पी होती 
तो ऐसी बात न करता। क्योंकि (नज़ीर का यह पद्‌ 
देखिए)-- 


वो चज्म अ्रपनी थी मेकशी की फरिश्ते हो जाते मस्त बे ख़ुद । 
जो शेख़जी वां से बच के आते तो कुक के उनका सक्वाम करता ॥ 


(३) शराब शब्द का प्रयाग करने से मेरा मतलब उस 
सदिरि से नहीं है जिससे हृदय अपरिचित है वरन्‌ उस 
. मदिय से है जो भट्ठीरूपी हृदय में खिंचती दे । 


(७) आजकल शिक्षा-प्रचार श्रौर सभ्यता की इतनी घूम 
मची हुई है; परन्तु कोई उन्नति करता नहीं दिखाई देता !: 
जान पड़ता है कि लोगों की नीयत ही में कोई बुराई है।. 
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३३ दम लबों पर था दिल्ले-जार के घबराने से । 
आ गई जान में जान आपके आ जाने से ॥ १ ॥ 
बचता हूँ रछूथे-हसीना की हवा खाने से । 
फायदा कया है दुबी आग के भड़काने से ॥ २ ॥ 
रकक्‍स करती है सवा गमे-नवा हे छुलचुल । 
कुश्ता इस नाच का हूँ मस्त हूँ इस गाने से ॥ ३ ॥ 
खेर, चुप रहिए सज़ा दी न मिला बोले का । 
में भीबे-लुत्फ हुआ आपके कु ऊलाने से ॥ ४७ ॥ 
में जो कहता हू कि मरता हू तो फुर्माते हैं । 
कारे-दुनिर्या व रुकेगा तेरे मर जाने से ॥ < ॥ 
शेख सरहन का कौल अद मुझे पाद आता है । 
दिल बढ़ल जायेगे तालीम वदल जाने से ॥ ६ ॥॥ 
हुक्म अकवर को हुआ है कि करो तक सखुन । 
रवाजा हाफ़िज़ भी निकाले गये मैखाने से ॥ ७ ॥ 


(१) दुखो हृदय की घदराहुट के कारण आपके प्रमी की 
दशा अत्यन्त शेाचनीय हो गई थी परन्तु आपके शआा 
जाने से फिर डसकी जान में जान आरा गई इसलिए 
जञ्राप यह न समकस्तिण कि मेरी शेत्चनीय दशा का 
लमाचार, जो आपके पहुँचा था, भूछा था। गालिव 
का यह पद देखि ए-- 


उनदे देखे से जो थआरा जाती हैं मुह पर रोनक । 
वह समसते हैं कि दीमार का हाल अच्छा है ॥ 
पक और कवि ने इस भाव के इस प्रकार दर्शाया है-- 


कहाँ हैँ दर्द, कहकर हाथ रखना उनका सीने पर । 
मेरा झूठा ठहरना, दई का काफूर हो जाना ॥ 
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परन्तु प्रेम की दशा अधिक शेोचनीय हो जाने पर यह 
बात नहीं रह जाती-- 


न श्राने की शिकायत क्‍यों, वो आते भी ते क्‍या होता ? 
“घतन”! सुमकिन न था इस दर्द का काफूर हो जाना ॥ 


(२) में सोन्दर्य की प्रतिमाओँ की गली की हवा खाने से 
बचता हूँ क्‍योंकि दवी आग के भड़काने से कोई लास 
नहीं । प्रतिमायें पत्थर की होती हैं और मेरा हृदय 
भी विरद के दुख उठाते-डठाते पत्थर का हो गया। 
इस कारंण सौन्दर्य की प्रतिमाओं की गली म॑ जाने से 
यह डर है कि कहीं पत्थर-पत्थर छड़ कर आग न पेदा 
कर द्‌ । नासिख़ का यह पद्‌ देखिए-- 


दिल्ल में पोशीदा तपे-हश्के-ह॒र्ता रखते हैं । 
क्राग हम संग के मानिन्द निशा रखते हैं ॥ 

(३) में उस नाच पर मरता हूँ और उस गाने पर मस्त ह 
जिसको देख कर शीतल वायु नाचने ओर बुलबुल 
गाने लगती है । 

(४) छुम्बन में दोनों के आनन्द आता है। यदि पएंक कान 
आये तो दूसरे के नहीं आ सकता। किसी नें ठीक 
कहा है-- 

सुँह पर मुँह रख के क्षिपट जाव तुम्हारे सिदक्‌ । 
बोसां पह शे है जो दोनों का मज़ा देता है ॥ 


चुम्बन पर आपके विगड़ने से चुम्बन का आनन्द ना 
आपको आया गश्रैार न मुझे। यही आपके : भ्रमी के लिए: 
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काफ़ी ताड़ना हो गई । अब चुप हो रहिए अधिक 
भूभलाने से केई लास नहीं । 


(४) में जे उनसे कहता हूँ कि में आपके लिए मरता हूँ 
यदि आप मुझ पर कृपा न करेंगे तो मर जाऊँगा; तो 
वह कहते हैं कि तेरे मर जाने से संसार का काम न 
रुक जायगा - अथवा किसी की कोई द्वानि न होगी। 
गालिव का यह पद देखिये-- 


ग़ालिवे-ज़स्ता के बगेर कौन से काम बंद हैं । 
रोइए ज्ञार जार क्या, कीजिए हाय हाय कक्‍्यें ॥। 


(६) स्वर्गीय शेज़ अथवा धघमर्मशिक्तक जिनका प्रभाव अब 
सखार से उठ गया है उनका यह कथन संसार की यह 
बदली हुई दशा देख कर याद शञआता है कि शिक्षा-प्रणाली 
के बदलने से लोगों के दिल भी बदल जायेंगे । 


(७) अकबर के यह हुक्म हुआ है कि कविता करनी डेड़ 
दो; यह दात ऐसी ही समभझती चाहिए जैसे ईरान के 
विख्यात कवि हाफिज को, ज्ञो सदा ईश-प्रेम में लीन 
रहा करते थे, डनकी समाधि से उठा देना । क्योंकि 
हाफिज के समान अ्रकवर भी सदा ईश-प्रेम में रत रहा 
करते थे । 

अकबरे-मरहूम केंसा सर [खुशों सरशार घा । 
ऐश इसके अपनी सारी जिन्दगी पर घार धा ॥ 


सामयिक ओर सामाजिक पद 


((१) तमाशा देख अकबर दीदये इवरत से दुनिया का । 
अ्रजल की नींद जब आगे लहद में जाके से रहना ॥ 


है श्रकवर | संसार का तमाशा केवल ससार की घटनाओं 
से शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से देख । यह कोई विश्राम करने 
का स्थान नहीं है । जब सत्युरूपी निद्रा अर्थात्‌ विश्राम करने का 
समय आधे तब कवर में जाकर से। रहना; विश्राम मिल जायगो । 
(२) अपनी मिनकूरों से हल्का कस रहे हैं जाल का । 
तायथरों पर सहर है सय्पाद के एकृबाल का ॥ 
जिस जाल में फंसे हुए हैं उसके फन्दे स्वयं अपनी चोंचे 
से कस रहे हैं। पक्षियों पर चिड़ीमार के प्रताप का जादू फिश 
हुआ है । 
(३) कौंसिल में सवाल होने लगे । 
कौमी ताकृत ने जब जवाब दिया ॥ 
(४) रिज्ञोल्यूशन की शोरिश है मगर उसका असर गायब । 
पलेटों की लदा सुनता हू ओर खाना नहीं आता ॥ 
रिज़ोल्यूशन > प्रस्ताव । शोारिश >घधूम | पल्लेट > रकाबी । 
ग (६) तेरी तिरद्ी नजर से हमका डर कया ?. 
सुधबुत की तो फिर दिल क्या जिगर क्या ॥। 


तेरी तिरछी चितवन से हमें किस वात का डर जब तुमसे 
'प्रेम ही किया तो दिल और कलेजे पर चोट खाने से क्यों डरे । 


लाप्ृयिक और सामाजिक पद 


यह दो प्रेम में सभी के भेगना पड़ता है । जेएल लाए का यद 
पद देस्हिए । हर 


जब आओखली में सर दिया धमकों से कया है डर ? 
सबके खुदा दे जैसा दिया है जियर मुमे ॥ 

(६) तहम्मुल घरकते-तालीम से ऐसा हुश्ला पैदा । 
कि हिस तहकीर का होता हैं और गुस्ला नहीं आता ॥ 


शिक्षा की रूपा से ऐसी सहन-शक्ति हममें पैदा हो गई हे 
कि हमके अपनी हीन दशा का अद्ठुभव होता है परन्तु क्रोध 
नहीं आता । 
(७) इनकृलावे-दृहर ने उस छुत का ञआाया कर दिया । 
,खुद परी थी उस प शअ्रव परियों का साथा कर दिपा ॥ 


समय के परिवतेद से बह स्तोन्दर्य की प्रतिमा “आया” बन 
गई। दह स्वयं खुन्दरता में परियों के सनातन थो। परन्ठु ऋद 


डस पर पश्चिमी परियों की छाया पड़ गई हैं जिससे उसकी 
सारो अगली महिमा कम हो गई है। 


(८) हझुदा के फ़ब्ल से बीदी, मिर्या दोनों झुदृज्ज़ब हैं । 
दिजाबद उनको नहीं धात्ा उन्हें गृुससा नहीं धाता ॥ 


शवर दी कृपा से रत्री-पुरुण दोनों सम्य है अर्थात्‌ दोनों पर 


नई सभ्यता का रंग चढ़ा छुआ हैं, क्ष्योंस्थिव री के अद 
दाहर निदालने में लऊब्जा आती है ओर न पुरुए को रऊ। दी इस 
चेहयाई पर क्रोध आाठा है । एक ओर स्थान पर छहते हे-- 


।) 


३. पक हू 
कुल स्टेशन दंग उसने मरे घर से कर दिया दाझ्किफ्म । 
य देखे दरकदे-तालीस दीदी इसदंग कहर है । 


«4 
+ 


कि 


ट्सकोा 00 कि ््ज्ल्ल न खाल रू दाहर 
सूंी रखदा इाहदे हू दि हुद दह्‌ मुह रद दरार दाहर 
१ # 


परे ह महाकवि अकबर 


निकली तो कुल स्टेशन श्रर्थात्‌ सारा शहर उसके पीछे रूग के 
मेरा मकान देख गया । यह नई शिक्षा की कृपा है । 


(«) घाहम शबे-विसाल ग़लतफुह्मिर्या हुई । 
सुभका परी का शुबह हुआ उनके झूठ का ॥ 


मिलन की रात्रि फो हम दोनों घेखा खाते रहे। में यह 
समभता रहा कि मेरे पास परी बैठी हुई है; ओर डनको यह 
धेखा हुआ कि उनके पास भूत बैठा हुआ है । 


(१०) छोड़ लिटरेचर का अपनी हिसटरी का भूल जा । 
शेख मसजिद से तश्रल्लुकु तक कर इसकूल जा ॥ 
चार दिन की ज़िन्दगी है काफ़ से क्या फ़ायदा । 
खा डबल रोटी किलर्की कर खुशी से फूल जा ॥ 


फिर कहते हैं-- 
(११) मज़हब छोड़ा मिल्लत छोड़ो सूरत बदलो उनच्न गंवाओ । 
सिफु किलर्की की उम्मीद और इतनी मुसीबत, तेोघा तोवा ॥- 


लियरेचर पक साहित्य । हिस्ट्री >इतिहास । तथश्ल्लुक़र- 
सम्बन्ध । केाफ़ न यातना । मिल्लत > जाति। छुसीबत > ताड़ना । 


(१२) जमाना कह रहा है सघसे फिर जा । 
न मन्दिर जा न ससजिंद जा न गिरजा ॥ 
(१३) पानी पीना पड़ा है पाइप का । 
हफू पढ़ना पड़ा है टाइप का ॥ 
पेट चलता हे आंख आईं 
' * शाह एडव्ड की दोहाई है ॥ 
(१४) कजनो किचनर की हालत पर जो कल । 
' चद्द सनस तशरीह का तालिब हुआ ॥ 


सामसयिक ओर सामाजिक पद परे 


कह दिया मैंने कि यह हैं साफ घात | 
देख लो तुम ज़न प नर ग़्ालिव हुआ ॥ 


एक समय भारत के भूतपूर्द व।इतराय लाडे कर्ज़व ओर 
यहाँ के भूठपूच प्रधान सेनापति छाड किचनर में फ़ीजी पहरावे 
के ऊपर कुछ वाददिवाद हुआ ! इसमें अन्त में लाड किचनर 
की जीत छहुई। उसी घटना के विषय में कददते है कि किचनर 
का जीतना स्वाभाविक था क्योंकि किचनर का अग्तिम खरड 
नर हे ओर फर्जन का अन्तिम खण्ड जन हे जिसका अर्थ री है 
ओऔर र्री के एरुप ने नीचा दिखाया | 


(१४) जो खिरदमन्द हैं वह खूब समभते हैं य दात । 
५ कि रे अप 
खरख्वाही वो नहीं ऐ जो हो डर से पंदा ॥ 


जो बुद्धिमान्‌ है दह यह बांत भल्नी भाँति जानते हैं कि 
जेरख्वादी प्रेम से पेदा छोती है । यदि डर से पैदा दो तो वह 
वास्तव में खेरज्वाएी वहीं कही जा सकती । 


(१६) तह करो साहब नसबनामे दो वक्त आया हैँ झब । 
बे-असर होगी शराफृत माल देखा जायया ॥ 


मित्रो, झऋद अपनो वंशावली दंद्‌ करके रख दो । ऋद वह 
समय आया है कि ज्ञातीय गोरव की झोर काई ध्यान न देया; 
केवल घन दी पर दड़ाई-छाटार निम्वर होगी । 
(५७) एर एक को खुश कर में क्योंकर साहद । 
अपने ही तरफ दलाते हैं हर साहद ॥ 
दासाहइशे-डम्र के लिए दाफ़ी हैं । 
दीदी राज्धी हों भार कलबदर साहव ॥॥ 
शझासारशे-डछक्क + जीवन दा छुख । 


म्छ मदहाकवि अकवर 


(१5) झहताजे-दरे-बकीलोमुझ्वार हैं आप । 
सारे अमलों के नाज्ञबरदार हैं श्राप ॥ 
शआ्रावारा व सुन्तशिर हैं मानिन्द गवार । 
मालूम हथआ कि ज़िर्मींदार हैं आप ॥ 


आप वकील ओर मुझ्तार के द्वार पर भिक्ता माँगनेवाले है । 
आप कचहरी के सारे अमर्ों की खुशामद किया करते हें। 
आप घूल के समान हैरान और भटके भ्रटके फिरा करते हैं। इन 
खब वातों से यह मालूम हुआ कि आप कोई ज़िमींदार हें । 


(१६) श्रजीज्ञों की अ्रयानत गुम छुज़्गों का अदब रुख्सत | 
जो दिल बदला ते सब बदला खुदा रुख्सत तो सब रुख़्सत । 
अयानत > सहानुभूति । बुजुगं >बड़े लोग । अदब ८ 
सनन्‍मान 
(२०) छोड़ देहली लखनऊ से भी न कुछ उस्मीद कर । 
नज़्म में भी बाज आजादी की अब ताहद कर ॥ 
साफू है रोशन है और है साहवे साज्ञो शुद्राज़ । 
शायरी सें बस ज़बाने-शम्मा की तकुलीद कर ॥ 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महाकवि अकबर 
आरस्स में लखनऊ के रंग की कविता किया करते थे, परन्तु " 
धीरे धीरे उन्होंने अपना एक नर्वान्न रंग निकाला । उसी पर 
कहते हैं कि लखनऊ के रंग में कविता करनी छेड़ दे । दिल्ली 
के रंग से भी कुछ आशा न कर, कविता मे दोपक की भांति 
केवल स्वतन्त्रता के उपदेशों का बणन कर | दीपक उज्ज्वल 
हता है, प्रकाश फैलाता है और सभ्ासदों की दुदंशा पर 
अपना दिल जलाता है। इस कारण कविता भें केवल दीपक 
की लौ-रूपी जिह्ा का श्रनुकरण कर | 


सामयिक और सामाजिक पद प्प्प 


(२१) वलवले उठते हैं दिल में देख कर उनका जमाल 
हौसले होते हैं पस्त उनकी रतर को देखकर |॥ 


डनका रूप देख कर दिल सें बड़ी बड़ी उसके उठसी हैं 
परन्तु उनकी फिरी निगाह देख कर सारी आशाओं पर पानी 
पड़ जाता है 


(२२) बे-पास्र के तो सास की भी श्रव नहीं है घास | 
मौकूफ शादियां भी हैं श्रब इस्लेह्रान पर ॥ 


(२३) कहा रुजने से पद्द लैला की सा 
कि बेटा तू अगर कर ले एम० एु० पास ॥। 
दो फोरन, ब्याह दू लैला को छुमसे । 
बिला दिक्फृत में घन जाऊं तेरी लास ॥ 
कहा सजन्‌ ने यह अच्छो खुदाई । 
कुजा श्राशिकु कुजा कालिज की बण्वाल ॥! 
बड़ी-बी | आपको क्‍या ऐ। गया है । 
हिरन पर लादी जादी है कहीं पास ॥ 
यह अच्छी कृद्नदानी आाएगे दे । 
सुभे समझा हैं काट हरचरनदास ॥॥ 
दिल धरना खून बरने को हूँ सौजूद । 
नहीं मंजर मगाझे-सर का आासा 
यही ठहरी जो शर्ते-दस्ले-लैला । 
तो इस्तीफा मेरा दा-ह्रर्तों यास ॥ 


कुजा लवार्दहा । मशराज-पर > सेजा । आमासल ८ खझलता । 
एसरत 5 शोादा | यास ८ निरास । 


(२४) 


बे न 


शरामे-दा रत 


4 


मस्त £ वह, 


ये कुनाथत से एम हैं सर रुशा ॥ 


<4 


पद महाकति अकवर 


नहीं है कुछ बाहमी तश्रल्लुकु, 
वो अपने घर ,खुश हम अपने घर खुश ॥ 


: बह धन की मद्रि से मस्त हैं, हम संतोष की मदिरि के 
नशे में चूर हैं। आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। बह अपने घर 
खुश हैं हम अपने धर । 


(२९) कहा जे! उसने कि अरब में फिरूँगा बे-परदा, 
मुद्द उसका देखके बस रह गये वकाबफूरोश ॥ 


तकावफ़रोश « नकाब बेचनेवाले । 


(२६) कुछ सनश्रतो हिएफुत प भी लाज़िम है तवजह, 
आ्राख़िर य गवर्मेट से तनरुवाह्द कहाँ तक ॥ 


सनअ्रतो हिरफ़त > शिल्पकला इत्यादि । लाजिम 5 आच- 
श्यक । तघउ्ञह > ध्यान । 


(२७) कुृदम श्रंगरेज़ कलकत्त से देहली में जे घरते हैं, 
तिजारत खूब की अब देखशाही कैसी करते हैं ॥ 


यह पद्‌ राजधानी बदलने के समय लिखा गया था। कल्न- 
कत्ता व्यौपार का घर है ओर दिल्ली पुरावे बादशाहों का घर 
है | इसी पर कहते हैं कि ऑगरेज़ों से कलके में. जे व्योपार 
का केन्द्र है, व्योपार करने में निपुणता दिखलाई; रब देखना 
चाहिए कि शाही ठाट कैला दिखाते हैं । 


(२८) न लैसन्स हथियार का है न ज़ोर, 
कि टर्की के दुश्मन से जाकर लड़ । 
तहे-दिल से हम कासते है सगर, 
कि इटली की तोपों में कीड़े पढ़ें ॥ 


सामथिक और सामाजिक पद प्स्छ 


यह पद्‌ इटली और ठुर्कों की लड़ाई के समय लिखे 
जये थे | 


(२६) गोलियों के ज़ोर से करते हैं वह दुनिया को हड्म । 
इससे बेहतर इस गणिज्ञा के वास्ते चूरन नहीं ।॥ 


शिज्ञा रू खाद्य एदार्थ । 


(३०) नौकर को सिखाते हैं सिर्या अपनी जवां । 
मतरूब यह है कि समस्झे उनके फर्मान ॥ 
मकसूद नहीं मिर्या की सी घरक्त| तमीज़ | 
इस नुक्ते का क्या ससभ दा जो है नादान ॥ 


मियोँ झपदी साएा अपने दोकर के सिखाते £। उनका 
उद्देश्य यह है कि तौकर उनकी शआाजशाओं के लमभा सके । उनका 
यह उद्देश्य नहीं है क्लि दोकर उन्हीं की भाँति बुद्धिमान हो 
जाय | इस गूढ़ मर्म का अर्थ मुख पहाँ समझा ऊदाते । 


(३१) दाखिल सेरी दानिस्ठ सें चह काम है एन से | 
पहुँ चायेगा हृयत शजरे-म्ुल्क की इन में ॥ 
तहरीक स्वदेशी प झुक दज्द एं अकवर | 
कया खूब य नगसा है छिड़ा देश की एन में ॥ 


यह पद स्वदेशी आन्‍न्दोलद दो आरणस्त में लिखे गये थे। 
अकदर दग विचार था कि स्वदेशी-शान्दोहूद एण्य का दाम 
झिखलसे देश वो दुद्त दा जड़ दलिप्ट होगी। स्ददेशी-आन्दालन 
देगा देखवार हे आदादर ! में हर्ष से मस्द हा ज्ञाता है। यह छेग्ता 


अच्छा रा है जो देश की घुन में गाया ज्ञा रहा है । परन्तु एक 
क्रीर स्थान पर दाहते हू-- 
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पप महाकवि अकवर 


कामयायी का स्वदेशी पर हरेक दर बस्ता है । 

चॉच तोताराम ने खोली मगर पर वस्ता है ॥ 
(३२) बने बन्दर से हम इर्न्सा तरक्की इसका कहते हैं। 

तरक्की पर भी नेटिव बदनसीबी इसको कहते हैं ॥ 


«५ इन्सान >मनुष्य । तरक्की--उन्नति । नेटिवःकिसी 
देश का असली रहनेवाला | वदनसीवी -- अ्भाग्य | 
(३३) हम ऐसी सब किताब काविले ज़ब्ती सममते हैं । 
जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़के बाप को ख़ब्ती सममते हैं ॥ 
(३४) घहारे-उम्र शुज़्री सालहाये-इम्तिहानी में । 
हमें तो पास ही की फ़िक्र ने पीसा जवानी में ॥ 
जीवन की बहार अर्थात्‌ जीवन करा सबसे श्रच्छा समय 
परीक्षा देते-देते बीता, इस कारण हमके केवल परीक्षा में सफ- 
लता प्राप्त करने की अभिलाषा ने जवानी से दिन-रात परिश्रम 
करा के पीस डाला । 
(३५) हैं अ्रमल श्रच्छे मगर दुर्वाजञये-जन्नत हैं बंद । 
कर चुके हैं पास लेकिन नौकरी मिलती नहीं ॥ 
कमे अच्छे है परन्तु पेकुण्ठ का द्वार बन्द है, यह बात चैसी 
दी है जैसे नोकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से परीक्षा पास की 
जाय परन्तु नोकरी न मिले । 
(३६) मिटाते हैं जो वह हमको तो अपना काम करते हैं । 
मुझे हेरत तो उन पर है जो इस मिटने प मरते हैं ॥ 
हैरत ८ आश्चर्य । ह 


(३७) मुंह हमके लगाता ही नहीं वह बुते-काफिर । 
कह्ठता है ये श्रक्काह से इनकार तो कर के ॥ 


सामयिक ओर सासाहिक पद य््ि 


वह नास्तिक घुत (सौन्द््य्य की प्रतिमा) हसके मुँह नहीं 
लगाने देता । कारण यद कि वह चाहता है कि हम पहले 
ईएचर हे 2 
इंश्वर से पूरा रूप ले विझ्ुख हो जायें । 


(३८) मेरे झूत वे-असर हैं उस नियाह्ले-तेज्ञ के आगे । 
वर्हा है तार बिजली का पर्हा कायज़् के घोड़े हैं । 
(३६४) दीन से दूर हैं मसजिद से फिरे जाते हैं 
फिर भी उस छुत की निगाहों से गिरे जाते हैं 
(४ ७) उनके हुर्द प्रपनी द्स्यत प॑ नज्भर करते है । 
गो खुशामद है छुरी चीज्ञ मगर करते हे ॥ 


यद्यपि हस जानते हें कि चापलूसी बुटी पात हैँ परन्तु 
उनका रूप देख कर ओर छापती आवश्यछता से विवश दाफर 
चापलूसी करनी ही पड़ती छे । 
आरज्ञू मग की तुम करते ऐ। शकरर रूुकिन 
सोच लो कृष में आराम सिलेया कि नरटीं ॥ 
हे अकवर ! तुमके मरने को अभिलाएा है परन्तु पहले 
तुमको यह सोच लेना चाहिए कि ठुम छात्र में खुख ने सता 
सवोये दि दहीं। दाग का पद पद देखिप-- 
राहत के वास्ते हैं तुमे कार जूट-सण । 
ऐे दाग आार दो उन ने थाया कूजा के दाद ॥ 
(५१) ऐोटल से भत्ता परहेद्ध तुम्हें, 
शझब पाटइतजी रूएगार दशा । 
सच बात दाएी जिसमे य कहा 
द ठाथ दूया चए प्ाज्ञ छ || 
(५२) हमें घेरे हुए एं हर तरफ इसलाह का मोज ! 
सगर यह ट्टिस नहीं है इृदते है या उ्मरते है |! 


६० महाकवि अ्रकवर हे 


मेरा यह शेर अकचर एक दपूतर है मशआानी का । 
कोई समझे न समझे हम तो सब कुछ कह गुजरते हैं ॥ 


हमें हर ओर से खुधार की लहर घेरे हुए हैं. परन्तु हमारी 
समझ में यद नहीं आता कि हम डूब रहे हैँ या उभर रहे हैं। 
हे अकवर ! सेर यह पद गूढ़ मर्मो की एक पुस्तक है। कोई 
समझे झथवा न समझे, हम तो सब ऋुछ कद डालते हैं । 


(४३) बुद्धू मियां भी हजरते गांधी के साथ हैं । 
गे गद-राह्ट हैं सगर आंधी के साथ हैं ॥ 


इस पद से सुसल्मान नेताओं के ऊपर कटाक्ष है। 


(४४) बहुत रोये वो इस्पीचों में हिक्मत इसको कहते हैं । 
में समझा खेरख्वाह उनको हिप्ताकृत इसके कहते हैं ॥। 


सपीच ८ व्याब्यान | हिकप्तत ८ युक्ति । हिमाक़त ८ मूखेता । 


(४६) मद खूलये-गवसनन्‍्द अकबर अ्रगर न होता । 
इसका भी आप पाते गांधी की गोपियों सें ॥। 


मद्‌ ख्यूला 5 स्त्री अथवा चैदनिक | 


(४६) कहता हूँ सें हिन्दू व सुसलर्सा से यही । 
अपनी अपनी रदिश प सुम मेक्त रहो ॥ 
लाठी है हवाये-दहर पानी बन जाव | 
सौजों की तरह छड़ा मगर एक रहो! ॥ 


हिन्दू और मुसलमान दोनों ले मेरा कहना यह है कि अपने- 
अपने धमे का सच्चाई से पालन करो । सलार की हवा लाठी 
के समान कड़ी है । तुम उसकी चार्टों को सहने के लिए पानो के 
समान नम वन जाओ | यदि तुम्हें आपल में लड़ना ही है तो 


साप्रविक श्रौर सामाजिक पद &१ 


लहरों की तरह लड़ो और फिए एक के एक्त दने रहे | एक और 
स्थान एर कहते हैं- 
(४७) चुय॒लियाँ इक दूसरे की वक्त पर जड़ते भी 
नागा युस्सा जो आ जाता है लड़ पढ़ते भी हैं 
दू और सुसलिन हैं फिर भी एक और कहते हैं सच । 
दूर आपस की हम मिलते भी हैं लड़ते भी हैं 
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समय एर एक दूसरे की छुगछी भो करते हैं श्र एकाएक 
जब क्रोध आ जादा है तो रूड़ भी पड़ते हे । फिर भी दिन्दु-मुख- 
लिम एक हैं क्[र लोग ठोक कहते हैं कि यद आपस में प्रेममाव 
रखदनेवालों दी आँखों के सपान मे झपेंकि प्रेमियों की आओग्व 
कभी मिलदी हैं छर कभी लड़ती है 


(४८) लड़ें क्यों हिन्दुओं से हम यहीं के डनसे पनपे हैं । 
हमार भी दुच्हा यह ऐ कि गद्ाजी की बढ़ती हए १ 
मगर हां, शेखजी की पालिसी से हम नहीं दाक्रिफ । 
इली पर खत्म करते हैं कि जो साहव की सर्जी हा ॥ 
दम दिन्दुओं से कणे लड़े ? एम भी यहीं के है कौर हमारी 
पत्ति भा उन्हीं से हुई है । परन्त शेख्ज्ञी के मानखिझ भाव 


हमारो समझ में नहों आादे | कपोंक वह हर एक दात में जी 
हुज॒र के खिदा कुछ दाहया वहीं ज्ाउते । 


>> जे 
४६) भूलता जाता - यूसर झालसवानी दाए की । 
६. 
खरर खादा नुषब्रना शसन दरद. हर बार ज्ञा ॥ 
यदा गिर जायेगी हम दिन जार 
इंगना अ्वाइरर ८द्ापे रखना अर 
यूरप दि्द एर दिल अपने आशखसादी दाए अर्धात्‌ ईसा मसीह 


ल्‍ 


ठ 
को भूलठा ज्ञादा हैं । उसने दादऊ दिज्ञज़ी आर भाप देश ईइदर 


धर महाकयि अकबर 


समभ रक्‍खा है | एक दिन विजली गिर जायगी और भाप उरू 
जायगी। हे अकवर | तुम अपने के इसके प्रधाह से वचाये रखना। 


(४०) जो पूछा मैंने हूँ किस तरह हेपी । 
कहा उस मिस ने मेरे साथ में पी ॥ 


हेपी (४]0५) >खुखी । मे - मदिरिा । 


(९१) मोटर से न ग्देन कभी ऐ यार निकाली । 
तूने न मेरी हसरते-दीदार निकाली ॥ 


हसरते-दीदार > दर्शन की अभिलाषा । 


(६२) अश्रभी इंजन गया है इस तरफु से । 
कह्टे देती हे तारीकी हवा की ॥ 
रही रात एशिया ग़फूलत में साई । 
नजर यूरुप की काम अपना किया की ॥ 
(2४३) पर्व कापा ही किये ख़ोफू से उनके दर पर । 
चुस्त पतलून पहनने से भी पिंडली न तनी ॥ 
इस पद में. अँगरेज्ञी वस्ल पहन कर अधिकारियों से मिलने- 
वालों पर कटाक्ष है। 
(५४७) पहनने को ते कपड़े थे न क्या दरबार में जाते । 
खुशी घर बेठ कर ली हमने जश्ने-तांजपोशी की ॥| 
(९४९) आख़िर को हुईं थो बात जो थी होनी । 
मज़हब मिट्टी हे या है मिट्टी घोनी ॥ 
(५६) मजूहब को शायरों के न पूछ जनाब शेख । 
जिस चक्त जो ख़याल है मज़हब भी है वही ॥ 
(५७) तालीम है लड़कों की कि इक दामे-बला है । 
ऐ काश कि इस अहद में हम वाप न होते ॥ 


लासयिक और सामाजिक पद &३ 


आधुनिक शिक्ष्म-प्रणाली पर कटाक्ष करते हुए अकबर 
कहते हैं कि आज-कल लड़कों के पढ़ाने-लिखाने से इतनी कठि- 
ताइयाँ होती हैं कि घबड़ा कर कभी-कभी लेागें का यह जी 
चाहने लगता है कि उनके लड़का न होता । 


(६८) सछली ने ढील पाई है लुकृमे प शाद है । 
सय्याद सुतमहन हे कि काटा निगल गई ॥ १ ॥ 
इसरत बहुत तरक्षिये दुख्तर की थी उन्हें । 
परदा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई ॥ २॥ 


(१) मछली वंशी का चारा खाकर प्रसन्न है कि अच्छा भेजन 
मिल रहा है। और मसंछली मारनेवाला ( मछुवा ) 
निश्चिन्‍्ट है कि अब मछली के फँसने में विलम्ब नहीं है, 
क्योंकि अब उसने काँटा निगल लिया है। 


(२) उनके अपनी पुत्री की उन्नति की बड़ी अभिलाषा थी। 
परदे की प्रथा उठ जाने के कारण उनकी यह अभिलापा 
निगल गई अर्थात्‌ पूर्ण हो गई । 


(<९) काई साहब न है लिलछाह ना, खुश सुन के यह मिसरा । 
खयाले-हुब्बे-कीसी पीछे और फिकरे-शिकम पहले ॥ 


काई महाशय यह आपने ऊपर चाट न समझे कि आजकल 
के दहुत से नेताओं का यद्द हाल है कि वह देश-सेवा केवल पेट 
पालने के उदृश्य ले करते हैं । 


(६०) अज़ीज्ञान-दतन को देता हे पहिले ही से नोटिस । 
चुरट और चाय की आमद्‌ हैँ हुक्‍्का पान जाता हैं ॥ $ 0 


'य इत्तदी गोशमाली तिपृदो-मकतव की नहीं अच्छी । 
जर्बा आती हैं उसके सच है लेकिन कान जाता हैं ॥ २॥ 


&छ महाकधि अकवर 


मेरी दाढ़ी से रहता है यो छुत इनकार पर कायम | . 

मगर जब दिल दिखाता हू तो फ़ौरन मान जाता है ॥ ३॥ 
ज़वाले-जाहा-दीलत में बस इतनी बात अच्छी है । 

कि दुनिया का बखूबी आदमी पहचान जाता है ॥ ४ ॥ 


(१) में अपने देशभाइयें के पहले ही से बताये देता हूँ कि 
समय वद्ल गया है | अब हुका और पतन के स्थान पर 
चुरट और चाय से अतिथि-लत्कार किया ज्ञायगा । 


(२) स्कूल के बच्चों का इतना कान एंठना ठीक नहीं। ऐसा 
करने से ज़बान अर्थात्‌ साषा तो अवश्य आती है परन्तु 
कान उखड़ जाता है । 

(३) मेरी दाढ़ी देख कर वह मेरी प्रार्थना के स्वीकार नहीं 
कर्ता । परन्तु जब में अपना हृदय दिखाता हूँ तो तुरन्त 
मान जाता है । 

(७) सासारिक यातनाओं में एक बात अच्छी है कि मलुष्य 
इस अखसार संसार के भली भाँति पहचान जाता है। 
(६१) गये शरबत के दिन यारों के श्रागे अब तो ऐ अकबर । 

कभी सोडा कभी लेमनेड कभी छ्विस्की कभी टी है ॥ 
हिस्की ८ एक आऑगरेज़ी शराब। टी 5 चाय । फिर कहते हें-- 
शसमशेरज़न को अघ नये साचि में ढालिये। 
शमशेर का छिपाइये ज़न का निकालिये ॥ 
शमशेरज़न अर्थात्‌ तलवार चलानेवाले को अब नये साँचे 
में ढालिए | इस शब्द में से शमशेर अर्थात्‌ तलवार के छिपा 
दीजिये और :ज़न अर्थात्‌ स्री को बाहर निकालिये, जिसंगे घह 
अपने तलवार-रूपी भ्र,निच्तेप से आपकी रक्त करे। 


सामयिक और सामाजिक पद ध्पू 


(६२) कुली एक इस तबीयत का मिला जो कल ये कहता था । 
मेरे दिल में ख़यालाते-बलन्द आने नहीं पाते ॥ 
सड़क पर काम सें तकलीफ हे बंगले में बे-लुत्फी । 
यहाँ साथा नहीं है ओर वहा गाने नहीं पाते ॥ 


एक ऐसे विचार रखनेवाला छुली कल सुकका मिला था, 
जो कहता था कि मेरे हृदय में उच्च भाव नहीं आने पाते | कारण 
यह है कि सड़क पर काम करता हूँ तो सुझे छाँह न होने के 
कारण कष्ट मिलता है और वँगले में काम करने जाता हूँ तो 
साया मिल जाता है परन्तु वहाँ गाकर अपना मनोरंजन नहीं 
करने पाता । 


(६३) वो मिस बोली कि करती आपका जिक्र अपने फादर से । 
मगर आप अछा अछा करता है पागल का माफिछ है ॥ 
न माना शेखजी ने चख गये दस पाचि यह कह कर ! 
अगर-काविज़ हैं यह विस्कुट तो हां, ग्रद्लमाइ मालिक है ॥ 
फाद्र (779/:2) > पिता । 
(६४) ये जुगनू भी नई ही रोशनी से मिलते-जुलते हैं । 
अंधेरा ही रहा जड़ल में गो यह जा-बजा चमके ॥ 
ये हुगुधू भी नई सभ्यता ले मिलते-ज॒लते हैं, क्योंकि यद्यपि 
ये जंगल में स्थान-स्थान पर चमके तद भी जंगल का अन्धकार 
दूर न हुआ । 
(६९) खुशी है सबको कि आपरेशन में ,खूब नश्तर य चल रहा हैं । 
मगर किसी को ख़बर नहीं है मरीज्ञ छा दम निऊल रहा है ॥ 
सदके चीड़-फाड़ के समय डाकुर के हाथ की सफ़ाई देख 
कर द॒प हो रहा है परन्तु यह केाई नहीं जानता कि रोगी का 
ष्ेे ५ हल 
दम निकल रहा है। एक ओर स्थान पर कहते हैं-- 


६६ महाकति अकवर 


हा। खर या-रबर अकबरे-आशुफा-हाल की | 
सरजन रकीब और दवा श्रस्पतान्न की ॥ 


है ईश्वर | रोगी अकबर की रक्ता कर । डाकुर उसका 
प्रतिदन्द्दी है और दवा अस्पताल को करनी पड़ती है। 


(६६) थामी के श्रागे टेम्स का दिलचस्प पाट है । 
गंगू के जा-किज्ाई को गंगा का घाट है ॥ 


ऑअंगरेज्ञों के दिल-वहलाध के लिए टेम्ल नदी का खुहावना 
पाद है और गंगू अर्थात्‌ देशो भाई के लिए गंगाजी का घाट है | 


(६७) वजूश्र थदली घर की छोड़ा काराजों में छुप गये । 
चन्द रोजा खेल था श्राख़िर को सब मर खप गये ॥ 
मिट गये नकशो-नियारे दृहर-फानी के मुरीद । 
नास उन्हों का रह यया रोशन जो हर को जप गये ॥ 
दिल्ल का द्ुकड़ा त्तो रहा बाकी पये-राहे- खुदा । . 
रेल में क्या ग्रस जो अ्कवर खेत तेरे नप गये ॥ 
चाल-ढाल वदली, घर को छोड़ा, समाचार-पत्रों में नाम 
छप गयी । यह सब चार दिन की चाँदनों थो। अन्त में सब 
मर-खप गये । ॥ ह 
क्योंकि इस असर संसार के रंग-रूप पर मरनेवालें का 
छत में कहीं पता न चला। नाम केवल उन्हीं का रह गया 
जिन्होंने अपना जीवन भगवद्भजन से व्यतीत किया । 


है अकबर | तुकको इस बात की कुछ चिन्ता न करनी 
'जाहिए कि तेरे खेत रेल निकलने में नप गये। तेरे हृदय के 
'खेत का डुकेड़ा तो ईश्वर की सेवा करने के लिए: अभी तक 
तेरे पास 
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(६८) बाग्रे-उमीद के फल होते हैं रोज, छ्ञापा । 
हसके ख़ुदा बचाये ओज्ञादे-डारविन्‌ से ॥ 


हमारी आशा के वाग के फल्ल रोज़ नष्ट होते हैं। ईश्वर 
छारविन की सनन्‍तान से हमारी रक्षा करे। 


(६९) यही फु्मांते रहे तेग से फेला इस्लाम । 
यह न इरशांद हुआ तोप से फैला क्या है ॥ 


यहां कहते रहे कि सुसल्मान-घर्म का प्रचार तलवार के 
बल से किया गया। यह कम्नी न कहा कि तोप के बल से किस 
घर का प्रचार किया गया । 


(७०) मेस ने शेख को डॉटा तो पुकारे वो गरीब । 
देखिये तोप ने लाठी के दवा रखा है ॥ 


(७१) तञज्जुब से कहने लगे वाघू साहब । 
गवमन्ट सैयद प क्यों मेहरवां है ॥ 


डसे क्‍यों हुईं इस कदर कामयाबी | 
कि हर बडझुम में बस यही दासर्ता है॥ - 
कभी लाट साहब हैं मेहमान इसके ।. ... 
कभी लाट साहव का वह मेहर्मा है॥. 7 #.. ०.८ 
नहीं है हमारे बरावर वो हरगिजू । 
दिया हमने हर सीण का हम्तिर्शा है ॥ 
वह अंगरेजी से कुछ भी दाकिफ नहीं हैं । 
यहाँ जितनी ईंगलिश है सब बरजर्वा है ॥ 
कहा हँस के अकवर ने ऐ बाबू साहव । 
सुनो सुझसे जो रम्‌जु इसमें निर्हा हैं । 
कप 
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नहीं है तुम्हें कुछ भो सैयद से निसरबत | 
तुम अ्रगरेजीदा हो। वो श्रेंगरेजदां हैं॥ 


एक वाबू साहब, जिन्हें अपनी शअँगरेज़ी की योग्यता पर 
बड़ा घमरड था, सर सैयद अहमद की उन्नति देख कर आश्चर्य्य 
से कहने लगे, कि क्या कारण हैकि गवनंमेग्ट सर सेयद्‌ 
ग्रहमद्‌ के ऊपर इतनी कृपा रखती है । और उसको इतनी सफ- 
लता हुई कि हर सभा में यही चर्चा है कि कभी लाट साहब 
उसके मेहमान होते हैं और कभी वह लाट साहब का मेहमान 
होता है । सर सैयद्‌ तो हमारी तनिक भी वबरावरी नहीं कर 
सकता। हमने प्रत्येक विभाग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की 
है। सर सेयद्‌ तनिक भी अगरेज़ी नहीं जानता और हमने जो 
कुछ अगरेजी भाषा में हे सब कुछ कणठ कर 'लिया है। यह 
खुनकर अकवर ने हँस कर कहा कि इसका भेद्‌ में ठुमको वत- 
लाता हूँ । तुम्हारी सैयद फे साथ कोई तुलना नहीं की जा 
सकती | तुम अगरेजी जानते हो ओऔर बह अँगरेजों को 
जानता है। 


(७२) घुरा हुआ कि रकीवों में चढ़ गये घाचू । 
जुरा सी बात हुई और सूये-धाना चले ॥ 


बुरा हुआ कि (बंगाली) बाबू भी मेरे एक प्रतिदन्दी हो। 
गये | ओऔरां से तो केवल हाथा-पाई में निपटारा हा जाता था। 
परन्तु इनमें ते यह बुरी लत है कि तनिक भी भंगड़ा हुआ 
और यह घबड़ा के थाने की ओर रपट लिखवाने चले । 


(०४) थ्रादत जो पढ़ी हो हमेशा से वह दूर भत्ना कब होती है । 
रक्खी है ' चुनौटी पाकिट में पतलून- के नीचे घोती है ॥ 
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(७४) इनके क्या काम है सुरबृत से, 
न ८ ७५. 

अपन रुख से य सुंह न मोड़ंगे। 

जान शायद फ्रिश्ते छोड़ सी द, 
डाकूर फीस को न छोड़ंगे । 


इसको सुरूवत से क्‍या कास ! यह अपना स्वभाव कभी 
छेड़नेवाले नहीं ० डे 
ज नहीं । यमदूत चाहे जान छोड़ भी द परन्तु डाकुर 
अपनी फीस कभी न छेड़गे। 


(७४) जब इलाहाबाद में सार्मा नहीं वहवूद के । 
क्‍या धरा है याँ वजुज॒ अकवर के और अमरूद के ॥ 


जब इलाहाबाद में भलाई के कोई सामान ही नहीं दिखाई 
देते तो यहाँ सिवाय अकवर और अमरूद के क्‍या धरा है । 


(७६) मोवक्किल छुटे उनके पंजे से जब । 
तो घस करोमे-मरहूम के सर हुए ॥ 
पपीदे एकारा किये पी (7?) कहाँ । 
मगर वह पिलीडर से लीडर हुए ॥ 


वकील लाहद के जब मोदव्किल छूट गये तो वह नेता वन- 
फर इस मुरदा जाति के खिर हुए । पपीहे पुकारते दी रह गये 
कि पी कहाँ गया [ क्योंकि उनके नाम के आगे से (??) पी अक्तर 
निकल गया ], परन्तु वह प्लीडर (?]०४०८)) शञर्थात्‌ वकील से 
लीडर ([,2७१८१) श्रर्थात्‌ नेता हो गये । 


(७७) घहुत ही उम्दा हैं ऐ हमनशीन विरटिश राज । 
कि हर तरद्द के जूवाधित भी हैं उसूल भी है ॥ 
जो चाह्टे खोल ले दरवानुये-अदालत को । 
कि देल पेच में है ढीली इसकी चूल भी है ॥ 
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जगह भी मिलती है कोंसिल में आनरेब्ली की । 
जे इल्तेमास हो उम्दा तो वह कुबूल भी है ॥ 
चमक दमक की च चीज हैं हर तरफ फेली | 
कि भराख मह्द है खातिर अगर मलूल भी है ॥ 
तरह-तरह के बना लो लिवास रंगारंग | 
अलावा रुई के रेशम भी और ऊल भी है॥ 
अंधेरी रात में जंगल में हे रवाँ इंजन । 
कि जिसको देख के हेरान चश्से- यूल भी है ॥ 
जब , इतनी नमतें मौजूद हैं यहाँ अकवर | 
तो हज क्‍या है जो साथ उसके छेम- फूल भी है ॥ 


हे मित्र | अगरेज़ी राज्य वहुत डी अच्छा है क्योंकि इसमें 
हर बात नियमानुसार की जाती है और किसी न किसी अच्छे 
सिद्धान्त पर निर्भर होती है । 


अदालत का द्वार सबके लिए. बराबर खुला रहता है; जो 
चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है। उसके पेचों में तेल भी रहता 
है और उसकी चूल भी सदा ढीली रहती है। 


कौंसिलों में निर्वाचित हो ज्ञाने से माननीय की पदवी भी 
मिल.जाती है और यदि प्रस्ताव अच्छा हुआ तो स्वीकार भी 
कर लिया जाता है। 

इस राज्य में चारों ओर चमकीली-भड़कीली वस्तुएँ भी 
दिखाई देती हैं जिनके देखने से आँख सुग्ध हो जाती हैं. चाहे 
ह॒दय शोक-प्रस्त ही क्‍यों न हो । . 

इस राज्य में तरह-तरह के रह्ग-बिरक्ल कपड़े बना सकते हो 
क्योंकि रुई के अतिरिक्त रेशम और ऊन भी मिल सकता है। 
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ओअधेरी रात में रेल का इंजन वन में सनसनाता हुआ 
चलता है जिसके देखकर भूत-प्रेत की आँखे भी आश्चर्य्य से 
भर जाती हैं। 
है अकबर ! जब यहाँ इतनी सुख-सामग्रियाँ मौजूद हैं ते। 
इसमें क्या हानि है जे साथ-साथ डैम- फूल भी सुनना पड़ता 
है। क्योंकि दुधार गाय की दो रात भी भली। एक ओर 
स्थान पर कहते हैं-- 
कैसी ही सल्तनत हो सब खुश न रह सकगे। 
गर तुक हैं तो फिर क्या अगरेज हैं तो फिर क्या ॥ 


विविध विषय 
६. 8 *) 
दिल्ली-दरबार (१८०३) 


सर में शौक का सौदा देखा, 

देहली का हमने भी जा देखा । 

जो कुछ देखा अ्रच्छा देखा, 

क्या घतलाये' क्या-क्या देखा ॥ ३ !। 
जमुनाजी के पाट को देखा, 

अच्छे सुधरे घाट को देखा । 

सबसे ऊँचे ल्वाट को देखा, 

हजुरत ड्यू क कनाट को देखा ॥ २॥ 
पत्लटन श्रोर रिसाले देखे, 

भोरे देखे काले देखे । 

सेगीन और भाले देखे, 

बैन्ड बजानेवाले देखे ॥ ३ ॥ 

ख़ेमों का एक जंगल देखा, 

उस जंगल में मंगल देखा । 

ब्रह्मा और चरंगल देखा । 
इज्जतख्वाहों क दंगल देखा ॥ ४ ॥ 
कुछ चेहरों पर मर्दी देखी, 

कुछ चेहरों पर जुर्दी देखी । 
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अच्छी ख़ासी सर्दी देखी, 

दिल ने जो हालत कर दी देखी ॥ £ ॥ 
अच्छे अच्छी का भठका देखा, 

भीड़ में खाते कटका देखा । 

मुँह का अगरचे लटका देखा, 

दिल द्रबार से अठका देखा ॥ ६ ॥। 
हाथी देखे भारी भरकम, 

बनका चलना कम कस थम थम । 
ज्री-कूले नूर का झ्ालम, 

मीलों तक वह चम-चम चस-चम | ७ ॥ 
सुर्ख़ी सड़क प कुटती देखी, 

सास भीड़ में घुटती देखी । 
आतिशवाजी छुटती देखी, 

लुत्फू की दौलत लुटती देखी ॥ ८ ॥। 
ओऔौरज बिरीटिश राज क देखा, 

परती तखझ़्तो-ताज क देखा । 

रंग जुमाना आज क देखा, 

रुख़ कजन महराज क देखा ॥ ६ ॥ 
पहुंचे फाद के सात समुन्द्र, 

तहत में इनके बीसियों बन्दर । 
हिकमतो-दानिश उनके अन्दर, 

अपनी जयह हर एक सिकन्दर | १० ॥ 
ओजे-बझु्त सुल्लाकी उनका, 

चख्े हफू तवाकी उनका । 

महफिल उनकी साकी उनका, 

आंखे मेरी दाक़ो इनका ॥ ६१ ॥ 


१०४ महाकवि शझ्रकवर 


हम तो उनके ख़ेर-वलब हैं, : 

हम क्या ऐसे सबके सब हैं। 
उनके राज के उम्दा ठब हैं, .. 
सब सामाने-ऐशो-तरव हैं ॥ १२ ॥ 


(१) सिर में उत्खुकता का उन्माद होने के कारण हमने भी 
दिल्ली के जाकर देखा। क्‍या वतलावे बहाँ क्या-क्या 
देखा | जो कुछ देखा सब अच्छा देखा ! 


(४) डेसें का एक जड़ल दिखाई दिया और उस जंगल में 
मड़ल ही मड्ल दिखाई दिया । ब्रह्मा और वरंगल 
देशों के लोगों के! देखा । सस्मान के अभिलाषियों का 
दंगल देखा । ; 


(४) इस साल दिल्ली में सर्दी इतनी श्रधिक पड़ी थी कि. 
यूरोप और अमरीकावाले जो द्रवार देखने आये थे वह 
भी घबड़ा उठे । एक मौलवी साहब जो द्रवार देखने' 
गये थे उनका हाल यों वर्णन करते हैँ-- 


फिरे एक भौलची साहब जो कल दरंबार-देहली से | 

ये पूछा मैंने कुछ छाये भी तुम सरकार देहली से ॥ 

वे! बोले हँस के ऐ अ्रकवर कहू क्‍या तुकसे दाल अपना । 
इसी सतले प बस करता हूँ. इजूहारे-खुंपाल अपना ॥ 
उधर सुर्खी मये-गुल-गूं' की थी अंडे की जूर्दी थी। 

इधर रीशे-सफूद अपनी थी और शिंदत की सर्दी थी ॥ 


एक मौलवी साहब जे। कल दिल्‍ली-द्रवार से फिरे तो मैंने 
उनसे पूछा कि दिल्‍ली सरकार से कुछ लाये भी ? इस पर वह 
दँख कर कहने लगे-- का 5 
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हे अकवर ! में अपनी ढुदशा का क्‍या हाल तुझसे वताऊँ:। 
घस, इसी पद से मेरे हृदय का साव समझ ले | उधर तो 
गुलाबी रह की मद्रि की ललाई ओर अण्डे की ज़दी दिखाई 
देती थी और इधर अपनी उज्ज्वल दाढी थी और अत्यन्त कड़ी 
सर्दी थी । 


(६ ) ओऔज्ञ > ऊँचाई | परती > फकरूक । 


(१०) ये लोग लात समुन्दर लाध कर यहाँ आये | इनके 
अधीन वहुत से बन्द्रगाह हैं। ये लोग बुद्धिमान हैं। 
अपने-अपने स्थान पर यद्द सब यूचान के प्रसिद्ध बाद- 
शाह सिकन्द्र के समान बुद्धिमान है । 


(११) सैाग्य उतका मित्र है। सातवाँ ग्राकाश उनका सेवक 
है। यह महफिल भी उन्हीं की है ओर इसका शुराव 
पि्लानेवाला भी उन्हीं का है। केवल आंख मेरी हैं और 


सव उन्हीं का है । 

(१२) हम तो उनके शुसचिन्तक हैं| हम क्या, सभी उनके 
शुभचिन्तक हैं। डनके राज फे ढव अच्छे हैं । उनके 
राज्य में सखुख-सम्भाग की खारी सामग्रियाँ मौजूद हैं 


( २ ) 
कर्जन-सभा 


सभा में दोस्तो कज्ञन की आमद आमद है। 

शुलों में गरते-गुलशन दी घामद आमद हैं ॥ १॥| 
रईस राज़ा व नष्वाव सुन्तजिर हैं वशौक । 

कि नायपे-शहे-लन्दुन की द्यामद धामद हैं ॥ २ ॥ 
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कमर घँधी नज़र श्राती है श्रावे-ग्रातिश की । 

हधर से नल उधर इंजन की आ्रामद आ्रामद है ॥ ३॥ 
वरूदे-फ़ीज से है ज़के बककु का आलम । | 
जिधर का देखिए पल्लटन की आमद आमद है ॥ ४ ॥ 
चमक है किरचों की हरसू शुमक है तोपों की । 
चमाचम और दनादन की आमद आमद है ॥ £€ ॥ 
चहल-पहल है उमझ्ढ हैं जोशे-मस्ती है । 

बहारे-ऐश प जोबन की श्रामद्‌ श्रामद है ॥ ६ ॥ 

जो पीर हैं उन्हें हैं वन्चवले जवानी के । 

जवान हैं तो लड़कपन की आ्रामद आमद है ॥ ७ ॥ 
गिरह में जर नहीं ओर दीमटाम लाजिमो फू, । 
इसी सबब से महाजन की आमद आमद है ॥ ८ ॥ 
उभाड़े रहता है अकबर के दिल को फेजुं-सखन। 
अगरचे पीरी व पेन्शन की आमद आमद है ॥ ६ ॥ 


(१) है मित्रो, सभा में (लाड) कज़ंन का शुभागमन है। ऐसा 
जान पड़ता है कि फ़ूर्लों में फुलवाड़ी की सबसे अधिक 
शेभा बढ़ानेवाले फूल का शुभागमन है । ह 


(२) रईस राज्ञा व नठचाब सब लेग उत्हुकता के साथ 
रास्ता देख रहे हैं कि लन्दन के बादशाह के नायब का 
शुभागमन हैं । 


(३) ऐसा जान पड़ता है कि पातो और आग .दे।नें कप्तर 
बॉधे हुए उनका रास्ता देख रहे हैं। क्यें।कि एक ओर 
से नल और दूसरी ओर से इंजन का शुभागमन है । 
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(७) सेनाओं के झाते से चारा ओर चमक-सड़क दिखाई 
देती है। जिधर को देखिए उधर हो से पलटने चली 
आ रही हैं । 

(४) चारों ओए किस्चों की चमक और तोपों की ग़ुमक 
फैली हुई है। इस कारण चमाचम ओर दतादन का 
शुभागमच है । 

(६) दिलों ले हप/न्माद के कारण उमंग उठ रही हैं।प्रेला 
जान पड़ता है कि ऐश की बहार पर योवन आ राहा है। 

(७) जो बुडढे हैं डनके दिलों में जवान होने की तरंगे उठ 
रही हैं। और जवातों पर ऐसा जान पड़ता है कि 
लड़कपन आ गया है | 

(८) गाँठ में रुपया नहीं है परन्तु टीमंटाम आवश्यक है। 
इसी कारण महाजन का शुभागमन है । 

(६) कविता की कृपा से अकबर का दिल सदा उभर हुआ 
रहता है। यद्यपि बुढ़ापे और पेन्शन के समय का 
शुभागमन है । 

खाना एकबाल परी का 
एकुबाल परी थ्राई जो अंदाज बदल कर | 
दुनिया की हवा साथ हुईं साज़ बदल कर ॥ 
एकवाल (प्रताप) परी जब अपने ढड् बदल कर आई ते 
सेसार की हवा नये वाजे लेकर साथ हो गई । 


गजल जवानी एकृबाल परी 


हाँ नाहु से मामूर हुकूमत से भरी हूं । 
जर्री मेरा दामन है में एकुच्ाल परी हू ॥ १॥ 
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हर शोला मुकाविल मेरे चेहरे के है वेनूर । 
कहता है कि हुँ भी ते चिराग्रे-सहरी हाँ ॥ २॥ 
हर ढंग से दिखलाती हू शान अपनी जहाँ को । 
हर रंग में में मस्त मये-जलवगरी हू ॥ ३ ॥ 
इँगलेंड प हूँ सायाफिगन हुक्म- खुदा से । 
शाहन्शहे एडवड की सूरत प मरी हूँ ॥ ४ 0 

(१) में रूप-लावर्य और पेश्वर्य से भरी हैँ। मेरा आँचल 
खुनहरा है और मेरा नाम एकवाल परी है ॥ 

(२) मेरे सोन्दर्य्य के प्रकाश के सामने किसी लपट में प्रकाश 
नहीं दिखाई देता। और ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उंसकी 
दशा सूय्योद्य के समय के दीपक के समान ज्येतिहीन 
हे। गई है। ह 

(३) में संसार के अ्रपना ऐश्वर्य हर ढंग से दिखाती हैँ. में 
हर रंग में शोमभारूपी मंदिरा से मस्त रहती हूँ। 

(४) ईश्वर की श्राज्ञा से मेंने ईंगलिस्तान पर अपनो छाया कर 
रखी है। में सम्नाट्‌ एडवर्ड के रूप पर मोहित हूँ । 


सुबारकबाद पच्च की तरफू से 


कोौमे-दैगलिश का य द्रवार मुबारक होवे। 

लाड कर्जन सा य सरदार मुवारक होवे ॥ १ ॥ 

है। मुबारक शहे-इँगलेंड के तरुतो-देहीम । 

मुझको यह तब्ब-युहर-बार सुवारक होवे ॥ २॥ - 

श्रंगरेज़ जाति के यह द्रवार मुवारक हो । लाई्ड कर्ज़न-सा 

सरदार मुबारक हो | इईंगलिस्तान के धादशाह. को राजमुकुद 
ओऔर राजगद्दी मुबारक हो । और मुझके यह मोती बरखाने- 
वाले भावों का उद्दगार झुवारक हो । 


| 
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तनेट--यह कविता लखनऊ के अन्तिम नव्वाब घाजिद्श्नली 
शाह के उस्ताद अमानत के प्रसिद्ध काव्य इन्द्रससा के आधार 
पर लिखी गई है । इन्द्रसभा के आरम्भ में राजा इन्द्र का आग- 
मन दिखाया गया है | 
सभा में दोस्तो इन्द्र की आसद आमद है । 
परी जमालों के अफसर की श्रामद आमद हे ॥ 


( ३ ) 


लुडोर का जलग्रपात 

वो सौदी सखुन गोये-शी री-मेकाल । 
जो अगरेजी शायर था यक् बेमिसाल ॥ 
लिखी उसने हे नज़्म एक लाजवाब | 
दिखाई है शकह्ू-रवानीय-आव ॥ 
जो बदता है पानी मियाने-लुडोर | 
उसी का दिखाया है शायर ने जोर ॥ 
ये इसरार करते हैं भाई हसन । 
कि मैं भी हूँ इस बहर में गोठज्ञन ॥ 
अजब है नहीं उनकी इस पर नज़र । 
कुज्ा में कुजा सोदिये-नामवर ॥ 
दा इसके हैं और भी सुरझिकलें। 
नहीं सहल इस राह की मंजिल ॥ 
जो थीं दिक्कत कह चुका वरमला। 
ग़रजु देखिए अव ये पानी चला ॥ 
डछुलूता हुआ थार डबलता हुथा। 
अकड़ता हुवा ओर सचलता हुआ ॥ 
रवानी में एक शोर करता हुथा । 
रुक्नावट में 


द्र) 


एक ज्ञोर करता हुथा ॥ 


११० 


महाकवि अकवर 


पहाड़ों प सर -को पटकता हुआ। 
घटानों प दामन मझटकता हुशा ॥ 
वो पहलूये-साहिल दुवाता हुआ । 
ये सब्जु प चादर बिद्धाता हुआ ॥ 
सटकता हुआ ,गुल मचाता हुआ । 
वे। जल थत्ञ का आत्म रचाता हुआ ॥ 
वे। गाता हुआ ओर चजाता हुआ । 
ये लहरों के पेहस नचाता हुआ ॥ 
चफरता हुआ जोश खाता हुआ । 
बिगइ कर वो कफ मुँह प लाता हुआ ॥ 
इधर गूँजता गुनगुनाता हुआ। 
उधर ,खुद ब, खुद भिनभिनाता हुआ ॥ 
वो रूपु-ज़सी को छिपाता हुआ। 
वह ख़ाकी के सीसीं बनाता हुआ ॥ 
गुलो ख़ार यकर्सा समझता हुआ 
हरेक से बराबर उम्तलता हुआ ॥ 
बद्दाता हुआ और चहता हुआ। 
हवा के तमार्चों का सहता हुआ ॥ 
लरजता छुआ तिलमिलाता हुआ । 
बिलकता हुआ बिलबिलाता हुआ ॥ 
चलन्दी से गिरता गिराता हुआ। 
नशबों में फिरता फिराता हुआ॥ 
वे खेतों में राहें कतरता हुआ। 
ज़्मीनों के शादाव करता हुआ ॥ 
ये थालों की गाोदों का भरता हुआ । 
वे। धरती प एहसान घरता हुआ ॥ 
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ये फूलों के गजरे बहाता हुआ। 
वे। चक्कर में बजरे फेसाता हुआ ॥ 
लपकता हुआ दनदुनाता हुआ । 
उसड़ता हुआ सनसनाता हुआ ॥ 
चमकता हुआ और रलकता हुआ | 
सम्हलता हुआ और छुलकता हुआ ॥ 
हवाओं, से मौजे' लड़ाता हुआ ॥ 
हुवाओं की फौजे' बढ़ाता हुआ ॥ 
योंही अलग़रज़ हे ये पानी रखा । 

घस शअ्रव देख ले शापरे-नुकतार्दा ॥ 
वो सोदी का सैलान-आवबे-लुडोर । 

ये बहरे-खुयालात-अकबर का जोर ॥ 


सखनगो 5 कवि | गोये-शीर्सी - मघुरभापी । वेमिसाल ८ 
अद्वितीय | रबातीये-आदब - पानी का वहाव। इसरार ८ हठ। 
वहर ८ सर द्र, ध्वनि | ग्रोताज़न ८ डुब्बी मारनेवाला । अज़ब ८ 
आश्यय्ये। वरमला प्रत्यक्ष । सब्जा 5 हारियाली । साहिल 
तट । पैहम - आपस में | सीमों -- रुपहला । रूरजता > काँपता । 
शादाव 5 हरा भरा। हुवाव-वुलवबुले | नुकतादाँ--गृढ़ वाते 
जाननेवाले | सेलान - प्रपात । 


( ४ 0) 


के 
सर रेयद से मुठभेड़ 
सैपयद से थाज हज़रते दाइज़ ने यह कहा। 
घरचा हैं जा घपजा तेरे हाले-तदाह का ॥ 
समझा है दूने नेचरो तद॒दीर को खुदा। 
दिल्ल में ज़रा असर न रहा लाइलाह का ॥ 


श्शर मदहाकवि अकबर 


शैतान ने दिखा के जमाले-उखूसे-दहेर । 

बन्दा बना दिया है तुमे हुदत्रे-जाह का ।।- 
उसने दिया जवाब कि सजहब हो या रवाज । 
राहत में जो सुखिल हो वो काँदा है राह का ॥ 
अफसोस है कि आप हैं दुनिया से येखूबर । 
क्या जानिए जो रह्ञ है शामो पगाह का ॥ 
यूरुप का पेश आये श्रगर आपके सफर । 

गुज़रे नज़र से हाल रिय्राया व शाह का ॥ 


दावत किसी अमीर के घर में हे आपकी | 
कमसिन मिर्सो से जिक्र हे बल्फृत का चाह का ॥ 
रुक्िए अगर तो हंस के कहे इक बुते हसी । 

वेल मोलवी ये वाट नहीं है गुनाह का ॥ 

उस वक्त किबला कुक के करू आपको सलाम । 
फिर नाम भी हु जूर जो लें खानकाह का ॥ 
पतलूनो के।८ चेंगला व विसकुद की घुन चेधे। 
सौदा जनाब को भी हो। टर्का-कुछाह का ॥ 

सेम्बर प ये तो बेठके गोशे में ऐे जनाब ). 

सब जानते हैं वाज़ सवाबो गुनाह का॥ .. 


एक धर्मशिक्षक महाशय ने आज़ सर सेयद अहमद से यह 
कहा कि “तेरी बिगडो हुई दशा की चर्चा स्थान-स्थान पर हो 
रही है। तूने प्रकृति और उपाय को ईश्बर समझ रक्‍्खा है। तेरे 
छुद्य पर ईश्वर की एकता का कोई प्रभाव न रहा । शैतान ने 
नववधू-रूपी संसार का सौन्दर्ग्य दिखा कर तुझे उच्च पदों की 
लालच का दासाहुदास बना दिया है ।” सर सैयद ने उत्तर दिया 
कि “चाहे धर्म हो चाहे आचार-विचार' हो, जो भी आनन्द में 
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दाधा डाले उसे में राह का काँचा समझ कर फेंक देता हैँ। 
चड़े शोक का अवसर है कि आपके अभी संसार का ज्ञान नहीं 
छुआ आप नहीं जानते कि सन्ध्या से लेकर प्रातःकाल तक 
समय कैसे-फैसे रह बदलता रहता है। यदि आपके कभी यूरुप 
की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हे और आप वहाँ के राजा और 
प्रज्ञा का हाल देखिए ओर यदि किसी घनी के घर में ग्रापका 
निमंत्रण हो ओर दवयुव॒ती मिलों से प्रेम-रल से पगी बाते हों 
ओर उसमें यदि आप कहीं हिचक्िए ते एक सुन्दर मिस 
हँसके कहेगी कि 'वेल मौलवी, यह वाट वहीं है गुनाह का।! 
यह देख कर फिर आपका ध्यान यदि कभी अपनी मठ की ओर 
जाय तो में आपको कुछ कर सलाम करूँ। फिर आपके भी 
केाट-पतलून पहनने, देगले में रहने ओर वसकुट खाने को धुन 
ऊूगे | आप सो अपनो पगड़ी उतार कर मेरी भाँति तुर्की टोपी 
लगाने लगिए। ऐसे तो में आपकी वात नहीं मान सकता 
क्योंकि जिस बात का आपके अनुभव नहीं उसके विपय में 
आपके दिचारों का क्‍या महत्त्व ! * 


है ७ कक, 
नातद्भवकारी से वाइज़ की हैं पह बाते । 
2 पु 
इस रंग की क्‍या जाने पूछा ते कभी पी हैं ॥” 


( ४ 


) 
गिरजाघर की बिजली 


रात उस मिस से कलीर्सा में हुआ में दो चार । 
हाय वह हुस्न यो शोख्ी वे। नद्भाकत दा उमार ॥ 
,छुल्फु-पेर्चा सें वो सजमधज की दलाये भी झरीद । 
कुद्े-राना में दा चमखन कि कृयासत भी शहीद ॥ 


११४ 


महाकवि अकवर 


दिलकशी चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाये । 
सरकशी नाज़ में ऐसी कि गबनेर क्रुक जाये ॥ 
आरतिशे-हुस् से तकृवा को जलानेयाली । 
विजलियां लुत्फे-्तबस्सुम से गिरानेवाली ॥ 

पिस गया लोट गया दिल में सकत ही न रही । 
सुर थे तमकीन के जिस गत में वो गत ही न रही ॥: 
अ्रज्ञ की सेंने कि ऐ गुलशने-फ्तरत की बहार। 
दौलतो इज्ज़तो ईर्मा तेरे कदमों प निसार ॥ 

तू अगर अ्रहदे वफा बाघ के मेरी हो ज्ञाय । 
सारी दुनिया से मेरे कृल्ब का सेरी हो जाय ॥' 
शौक के जोश में मैंने जो ज़र्बा यूँ. खोली । 

नाज़ अन्दाज़ से त्योरी का चढ़ा कर बोली ॥ 
“रेरसुमकिन है मुझे उन्‍्स सुसलमानों से । 
बूये- खूं श्राती है इस कौम के अफुसानों से ॥ 
लन्तरानी की ये लेते है नमाज़ी चन कर । 

हमले सरहद प किया करते हैं गाजी बन कर ॥ 
कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं । 
आग में कूदते हैं तोप से लड़ जाते हैं ॥” 
हुश्मने सत्र की नजरों में लगावट पाई । 
कामयाबी की दिलेज़्ार ने आहट पाई ॥ 

अज की मैंने कि ऐ लज्ज़ते-जा राहते-रूह । 

अब जमाने में नहीं है असरे-आदमोा नूह ॥ 
श्रब कहाँ ज़हेन में बाकी हे बुराका रफुरफू । 
टकटकी थैंघ गई है कौस की इंजन की तरफ ॥ 
या न वह नारये-तकबीर न वह जोशे-सिपाह । 
सबके सघ आप ही पर पढ़ते हैं सुबहान-भ्रक्ाह |: 
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हरे-तेग-मजाहि द्‌ तेरे अबरू प निसार। 
नूर एमां का तेरे आईनये रू प निसार ॥ 


50 


मुझ प कुछ चजह-इताब आपकी ऐे जान नहीं । 
नाम ही नाम है बरना में सुसलमान नहीं ॥ 

मेरे इसलास को इक क्िस्सये माज़ी समझो । 

हंसके बोली कि तो फिर सुमका भी राजी समझो ॥ 


रात के। उस मिल से कलीसला अर्थात्‌ गिरजाघर में सुझूसे 
मुठभेड़ हो गई | दाव | उसके रूप-लावण्य, उसकी चहुचलता, 
उसकी जदानी के उसार का किल प्रकार वणन करू। उसकी 
पेचदार लटों से बह बला की सज-धज थी कि जिसको देख 
कर स्वयं बलाय उसका लोहा माव के; उसके सुकुमार शरीर 
में बह चमक-दमक कि जिसके देख कर प्रलय भी उस पर 
मरने लगे; उसकी चाल में ऐेला आकर्षण कि जिसका देख कर 
सितारों की गति भी सन्‍्द पड़ जाय; डलके हाव-भाव में ऐसी 
एंठ कि जिसके देखकर गवनेर लेय भी उसके सामने सिर 
झुका दे; उसके सोनद्र्य्य में ऐेसी रूपट कि जिससे सदाचार के 
भाव भस्स हो जायें और उसकी मन्द घुसकान में ऐसी चका- 
चोध कि जिखसे प्रेमी के हृदय पर बिजली गिर पड़े। डसक्ता 
देखते दी मेरा दिस पिस गया ओर मेरे शरोर की सारी शक्ति 
निकल गई; में धरती पर अचेत होकर लेाटने लगा । धीरज दे 
स्वर जिस यत में यज्ञ रह थे वह गत ही हृदय में ८ रह गई। 
मेने कहा के एऐए परांते को एछलहूदाड़ा का दहार, पेरा धन- 
घर्म ओर माव-्मयांदा खथ तरें चरणों में अपण हं। यदि 
सच्चे प्रेम की प्रतिज्ञा दरके तू मेरी हो ज्ञाय तो मेरा 
जी खारे संखार से भर ज्ञाय। प्रेम की तरंग में हुद 


/॥" 
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मेंने यद कहा तो बह एक विचित्र दाव-साव के साथ त्यारी 
चढ़ा कर यों वोली कि मेरे लिए. यह कभी लम्धव नहीं है कि 
में मुलस्मानों से प्रेम करूँ। इस जाति की ऐतिहासिक कहा- 
नियों से रक्त की गन्ध आती है । ये अपने नमाज़ी होने की बड़ी 
डींग मारते हैं ओर अपने का गाजी अर्थात्‌ काफिरों को मारते- 
बाला कह कर सरहदी प्रान्तों पर आक्रमण किया करते हें | 
यदि इनमें से कोई अपने के! मेहदी श्रर्थात्‌ झुसल्मानों का 
शन्तिप पैग़स्घर कहता है तो सबके लव वलबा कर बैठते हैं, 
ओर आग में कूदने और तोप से लड़ने लगते हैं | किसी के 
इनकी भलसनलाहत का विश्वास कैसे हो सकता है। इनकी 
नसें में अ्व तक जेहाद (अर्थात्‌ मुसलमानों के शत्रुओं से युद्ध करने 
की शआज्ञा) का प्रभाव है । उस धीरज के बैरी अर्थात्‌ मिस के 
इस उत्तर में कुछ लगावट के चिह्न दिखाई दिये जिससे इस . 
डुखी हृदय, का सफलता की कुछ आहट मिलने छगी। मैंने कहा 
कि हे जीव के। आनन्द का स्वाद देनेवाली | अब (मुसलिम-) 
संसार से हज़रत आदम और नूह का प्रभाव उठ गया है। 
अब सुखत्मानों का ध्यान बुराकु और रफ़रफ़ (जो स्वर्ग में 
छोगों के सवारी के लिए मिलते हैं, ) की ओर नहीं जाता । 
अब जाति की टकटकी केवल इंजन की ओर बँधी हुई है। अब 
यहाँ तकबीर अर्थात्‌ अल्छाहोश्रकबर ( ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
है ) का शब्द कोई नहीं करता और न सेनाओं में वह उत्साह 
ही रह गया है; अब तो सबके सब आप दी को देख कर कहा 
करते हैं कि ईश्वर धन्य है। जेहाद दरनेवालों की तलवार की 
धार अब तुम्हारी चितवन पर अपंण है | अब धर्म का 
प्रकाश तुम्दारे द्पंण-रूपी मुखड़े पर अपंण है । हे प्यारी, 
आपके मेरे ऊपर क्रोध करने का काई कारण नहीं । में तो 
नाम-मात्र का मुसलत्मान हैँ । यदि घास्तव में पूछा जाय ते 
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में मुललमान नहीं । जब मैंने कहा कि मेरे मुसलमान धर्म के 
एक प्राचीन कार की कहानी समझो ते। वह हँस कर कहने 
लगी कि अच्छा फिर सुककेा सी राज़ी समझो | 


(६) 
विदाह-रहरूय 


इक मिले-सीमी-वदन से कर लिपा लन्‍्दन में भ्रक्‍द । 
इस ख़ता पर सुन रहा हूँ तानहाये-दिलख़राश ॥ 
कोई कहता है कि बस इसने बिग ड़ी नस्ले-कोम । 
कोई कहता है कि मह है वदखिसालो बदमश्चाश ॥ 
दिल में कुछ इंसाफ करता ही नहीं कोई घुछुग । 

पलेके अब सनवूर ,खुद इस राज़ का करता हु फ़ाश ॥ 
होती थी ताकीदु लन्दन जाथो अ्रेगरेजी पढ़े । 

की स-इंगलिश से मिलो सीखे। चही वज़ेचो तराश॥| 
जगमगाते होटलों का जाके नज्ज़ारा करो। 


सूपो-कारी के मजे ले। छोड़ दो यखनी द धथाशय ॥ 


लेडिये; से मिलके सीखे उनके अम्दाज्ो-तरीक । 
चो, दलव में जाके खेले उनसे नाश ॥ 


0] 
बे 
| 
9 
2 


वादये-तहजीवे-यूडप के चढ़ाओयो _ख़ुम के खुम । 
एशिया के शीशये-वकृवा का कर दे। पाश्य पादा ॥ 
जद प्रमट इस पर किया परियें का राया हा गधा । 
जिससे था दिल की हरारठ का सरासर इन्तेशाश ॥ 
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सामने थीं लेडियाने-ज़ोहरवश जादू-नज॒र । 

थीं जवानी की उसेंग और उनके आशिक की तलाश ॥ 
उसकी चितवन सहेर-थरागीं उसकी चात दिलरुवा । 
चाल उसकी फ़ितने-खज उसकी निगाहें बकु -पाश ॥ 
वह फ्रोग्रे -आतिशे-रुख़ जिसके आगे आफुतात । 

इस तरह जैसे कि पेशे शम परवाने की लाश ॥ 

जब य सूरत थी तो सुमकिन था कि इक वरक्‌ बला । 
दस्ते-सीमी के बढ़ाती ओर सें कहता दूर बाश ॥ 
दोनें जानिब धार मों में जोशे- खूने-फितनज्ञा । 

दिल ही था श्राखिर नहीं थी बफ़ की कोई य काश ॥ 
बार बार थआराता है भ्रकबर मेरे दिल में यह खयाल । 
इज़रते सय्यद से जाकर अज करता कोई काश ॥ 
दर्मियाने-कारे-दरिया तख्त बन्दुस करदई । 

बाज़ मीगाई कि दासन तर सकुन हुशियारबाश ॥ 


एक चाँदी के समान उज्ज्वल शरीश्वाली मिस से मैंने 
लन्‍्द्न में विवाह कर लिया। इस अपराध पर मुझे वहुत से 
हृद्य-विदारक व्यक्ष शब्द खुन पड़ रहे हैं। काई कहता है कि 
इसने जाति की सनन्‍्तान विगाड़ दी, कोई कहता है कि यह 
दुराचारी अथवा बदमाश है। मेरी दशा पर कोई न्याय नहीं 
करता, इस कारण में मजबूर हाकर यह रहस्य स्वयम्‌ 
खेालता हूँ। आरस्म ही से सुभले यह कहा जाता था कि 
लन्दन जाओ ओऔर अगरेज़ी पढ़ें; अगरेज्ञी जाति से मिलो 
अर उनकी चाल-ढाल सीखे । जगमगाते होटलों के जाकर 
देखो और सूप और करी इत्यादि का स्वाद लो श्रौर देशी 
यखनी और आश का सेवन करना छोड़ दो । अगरेज़ी महि- 
लाओ से मिले और उनकी चाल-ढाल देखो; उनके साथ 
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“बाल' से नाचो और कल्ब में वैड कर ताश खेलो | यूरुपीय 
सस्यता की मदिरि के पीपे के पीपे चढ़ा जाओ और 


घशिया के लदाचार-रूपी शोशे के प्याले के चूरचूर कर 
डाले । 


जब इच वातों पर चलना आरमस्स किया तो ऐसा ज्ञान 
पड़ा कि मेरे ऊपर परियां का खाया हे गया श्रर्थात्‌ किसी 
ने जादू कर दिया; जिससे हृदय की गरमी और भी भड़क 
उठी । लन्‍्दन में यह दशा थी कि सामने एक से एक रुपवती 
मन के मोध्दित करनेवाली महिलाये दिखाई देती थीं। इधर 
अर्थात्‌ मेरे हृदय में जबानो की उमड़े डठ रही थीं श्रीर उन 
लोगों को प्रेमी की खोज थी। किसी की चितवन में जादू था; 
किसी की दातों में हृदय के आकर्षित करने क्री शक्ति थी; 
किसी की चाल हृदय में हलचल मचा देती थी ओर किसी 
की चितदन दिलों पर बिजली गिरा देती थो। वह गालों की 
आग के समान दमक जिसके प्रकाश के जामने सूर्य ऐसा 
लगता था जैसे कि दीपक के 'लामने पतह्े का मस्तक शरीर । 
जब यह दशा थी ते। कया यह खम्भव था कि एक बला की 
विज पएना रुपहला हाथ बढ़ाती और में कहता कि दर 
हो। दोनों ओर शरीर में हलचल मचानेवाला रक्त उमड़ रहा 
था। मेरा हृदय एक साधारण मनुष्य ही का तो हृदय था, 
कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं था। हे अकवर, वार-बार मेरे 

दय में यह वाद आती है कि सेयद सहाशाय से कोई ज्ञाकर 
कदता कि समुद्र में भंवर के वीच में तुमने तखावन्दी की हैं । 
और फिर उस पर से यह कहते हो कि देखो सावधान रहो, 
लुम्हारा बस्तर भीगने न पाये। ( अन्तिम पद फारख के प्रसिद्ध 
कवि शेख सादी का है ) 


१२० महाकवि अकबर 
(७). 
चिट्ठी सैयद इशरतहुसेन के नाम 


लन्दन को छोड़ लड़के श्रव हिन्द की ख़बर ले । 
बनती रहैंगी बातें आ्राबाद घर तो कर ले ॥ 
राह श्रपनी श्रव बदल दे बस पास करके चल दे । 
अपने वतन का रुख़ कर ओ्रार रुख़सते-सफूर ले ॥ 
इंगलिश की करके कापी दुनिया की , राह नापी । 

दीनी तरीकू में भी अपने कृदम का घर ले॥ 
वापस नहीं जो आता क्‍या झुंतज्ञिर है इसका । 
माँ ख़स्ता हाल हो ले बेचारा वाप मर ले ॥ 
मग्गरिव के झ्रशिदों से तू पढ़ चुका बहुत कुछ । 
पीराने-मशरिकी से श्रब फेज़ की नज़र ले॥ 
मैं भी हूँ इक सखुनवर आरा सुन कल्लामे-अकवर । 
इन मोतियों से आ्राकर दामन को अपने भर ले ॥ 


सफ़र यात्रा । कापी  अनुकरण । दीनी तरीकु ८ धर्म का 
पथ | मग्रारिव पश्चिम । मुरशिद्‌ >गुरू। मशारिक़ 5 पूरब । 
फरज़ की नज़र"कृपाहृष्टि । सखनवर> कवि । कलाम ८ 
कविता | दामन>-आँचल | 


(८) 


चिट्ठी पयामे-यार के संपादक के नाम 


नामा कोई न यार का पैग़ाम भेजिए । 
: इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए ॥ 
ऐसे जरूर हों कि उन्हें रख के खा सकूँ.। 
' पुझुता अगर हों बीस तो दस ख़ाम भेजिए ॥ 
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सालूस ही है आपके बन्दे का ऐडरस | 
सीधे इलाहाबाद भेरे नाम भेजिए ॥ 
ऐसा न हों। कि ञ्राप यह लिक्खे जवाब में । 
तामील होगी पहले सगर दास भेजिए ॥ 


नामा रू चिट्ठो । यार का पैगास रू्यार का संदेश, नाम 
है एक समाचार-पत्र का। पुझुता पके हुए। ख़ाम >कच्चे । 
ऐडरस - पता । तामील > आज्ञा-पालन । 


(६) 
शसाधुनिक जीवन झऔर उसका उद्दृश 


पैदा हुए हैं हिन्द में इस अहृद में जो आप। 
खालिक्‌ु का शुक्र कीजिए आराम कीजिए ॥ 
बेइन्तिहा सुफ़ीद हैं यह मंग़रियी उलूम। 
तहलील इनकी भी सदेरो-शाम कीजिए ॥ 
यूरुप सें फिरिये पेरिला-लन्दन के देखिए । 
तहकुकु - सुल्के - काशग़रों - शास कीजिए ॥ 
रखिये नमूदो-शोहरतो-एज़ाज़ पर नज्षरं। 
दौलत के सफ कीजिए और, नाम कीजिए ॥॥ 
सामान जसथ कीजिए कोठी घनाइए। 
वासद - ,खुलूस दावते - हुकक्‍कास कीजिए ॥ 
पराने-इम-सज्ञाकू से हमबउ्म हजिए। 
मौका मिले ठो शगले-मयेा जाम कीजिए ॥ 
नज़्ारये-मिर्सा से तरो-ताज्ा रखिए ध्ांख। 
तफूरीह पार्क से सहरो-शाप्षत कीजिए ॥ 
मज़हद का नाम लीजिए शामिल न हज्षिए। 
जो सुत्तफ़िक न हा शसे बदनाम कीजिए ।॥ 


श्श्र्‌ महाकवि अकवर 


तज्ञ-कुदीम पर जो नज़र आय मौलवी । 
पवलिक भें उनको मूरिद-इलजाम कीजिए ॥ 
जुंजीरे-फुक्का तोड़िए कहकर खिलाफे-शरअ । 
मज़॒मून लिखिए दावये-इलहाम कीजिए ॥ 
कोमी तरक्िकृयों के मशाग्रिल भी हैं ज़रूर । 
इस मद में भी ज़रूर कोई काम कीजिए ॥ 
लड़के न हों तो हो! नहीं सकती चहढ-पहल। 
फ़िकरें पये-वज़ोफृुथओो.. इनश्राम कीजिए ॥ 
तहसील चन्दा कीजिए छाड़कों को भेजकर । 
सारा इलाका हिन्द का अरव ख़ास 'कीजिए ॥ 
लेकिन न बन पड़े जो ये बातें हुजर से। 
मुर्दो' के साथ कुत्र में आराम कीजिए ॥ 


इस युग में जे आपने भारत! में जन्म लिया है इसलिए 
आपके ईश्वर के धन्यवाद देना चाहिए और झुख से अपना 
समय बिताना चाहिए । यह पश्चिमी विद्याएँ अत्यन्त लाभ- 
दायक हैँ । 'इतके भो प्रतिदिन आपके। सीखना चाहिए । 
आपके चाहिए कि यूरुप की यात्रा कीज्िण और वहाँ के बड़े- 
बड़े नगर जैसे पेरिस औएर लन्‍्द्न के देखिए और मध्य और 
पश्चिमी एशिया के देश जेले काशग़र और शाम इंत्यादि 
के विषय में जाँच-पड़ताल कीजिए । अपनी उन्नति और नाम 
क्रौर सम्मान प्राप्त करने पर ध्यान रखिए । इस उद्दश्य से 
घन का व्यय कीजिए जिसमें आपका नांस हो । सामान जमा 
कीजिए और के|ठी बनाइए । बड़े प्रेम के साथ अ्रधिकारी- _ 
वर्ग के निमन्‍्त्रण कीजिए । अपने ऐसे विचारवाले मित्रों की 
संगति कीज़िए । यदि अवसर मिले ते। शराब-कबाब का भी 
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सेवन कीजिए । मिखों के दर्शन से आँख हरी रखिए। पाक 
में सवेरे और संध्या को हवा खाने जाइए। धम फा नाम 
लीजिए परन्तु कभो घर्म पर न चलिए। जो आपके विचारों 
से सहमत न हाँ उनके वदनाम कीजिए। पुरानी चाल के 
जो मोहूदो दिखाई दे उनके जनता के सामने कलक्लित 
कीजिए । सदाचार की ज़ंजीरए के घमे के विरुद्ध बताकर 
तोड़ डालिए। समाचारपत्रां में लेख लिखिए और सरवयं 
ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने का दावा कीजिए । जातीय उन्नति 
के विषय में सी कुछु करता आवश्यक है, इस विभाग में भी 
कुछ अवश्य करदा चाहिए। बिना लड़का के चहल-पहल नहीं 
हो सकती इसलिए वकज्गजोफा ( छात्रबुत्ति) ओर पुरल्कार का 
भी कुछ ध्याव रखिए। लड़कों के भेज कर चन्दा जमा 
कीजिए और भारत का सारा देश चोपट कर डालिए। यदि 
ये सब बाते! आपसे न हो सके तो सुद्रो" के लाथ क़॒दन्न में 
आरास झोजिए अर्थात्‌ फिए आपका जीवन व्यथे है । 


उदू -काव्य-सम्बन्धी परिभाषा 


श्रजल--खझष्टि का पहला दिन । 
ब्रवदद--खट्टि का अन्तिम दिन । 


शहवाब--मित्रवर्ग । ईरान के सूफियें की परिभाषा 


में उस पक्त के लोगों के कहते हैं जे ईश्वर के साथ सखा- 
भाव से प्रेम करते हैं। इनके आचार-बिचार बहुत कुछ 
वेदान्तिक होते हैँ ओर चास्तव में इनकी उत्पत्ति भी फारस 
में भारतीय वेदान्त के प्रभाव से हुई है। ये लोग आवागमन 
में विश्वास करते हैं ओर शेख, वाइज़, वासेह इत्यादि की-- 
जिनसे इनका आशय कट्टर मुसलमान मेलवियों ले हे।ता है-- 
हँसी उड़ाते हें। इन लोगों को परिभाषा में शुरु के साकी 
( मद्यपान करानेवाला ), मैफरोश ( मद्रि बेचनेवाला ), 
डसके उपदेशों के मदिय और सत्लेग के मद्यपान की मह- 
फिल कहते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “मखसनवी 
मौलाना रूम” है जिसके फ़ारसी साथा का कुरान कहते हैं 

फारसी के प्रायः सभी बड़े कवियों ने सूफ़ी मत का प्रचार 
किया है इस कारण फारसी और उर्दू के प्रायः सभी कवि 
उनका अजन्ञकरण करने में अपना गौरव समभते हैं और 
ग्रपनी कविता में सफियानां भावों का वन करके क॒ट्दर 
मुसलमातों को हँखी डड़ाते हैं। अकबर का यह पद्‌ देखिए । 
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तातजुरवांकारी से चाइज़ की हैं यह बाते। 
इस रबद्ज' को क्या जाने पूछी तो कभी पी है ॥ 


आदस--जकदि परुष । कुरान में लिखा है कि खुदा 
ने आदम के मिद्दो से बनाया और लब फुरिश्तों ( स्वर्गीय 
दूरता। के आज्ञा दी कि उसके प्रणाम करे। शैतान के अति 
रिक्त खदने आज्ञा का पालन किया। इस पर खुदा ने 
ऋद्ध होकर शैतान के स्वर्ग से निकाल दिया; और आदम 
के राहये के लिए एक रमणीक उपवन दिया जिलका नाम 
द्ारोअद्व” था। ज्ञान (गेहूँ ) के पेड़ की डपज्ञ के अति 
रिक्त आदम के इस उपवबन के सब फल-फ़ूल खाने का 
अधिकार था। शैतान ने अवसर पाकर आदम फी रही दावा 
के बहकाया कि इस वजित वृद्ध का फन्न ल्‍्वयं खाछो और 
अपने पति के खिकाओ। होतवां ने ऐसा दी क्षिया। इस 
पर शैतान की जीत (६ और खुदा आदम पर इतवा श्रप्रसन्न 
हुआ कि उसने आदम ओर दहावा के वारोझदन से निकाज 
कर दुनिया में फेक दिया। अकदवर के निम्नलिखित पद में 
इसी घटना का वन है। 

कुद्ठ नड्ञा गेहें का कुछ होवा के कटने का छ्याल । 
भाप ही वतलाएँ इस सौके प ध्यादम ॒या करें ॥ 
शारिफ--रूफी । सिद्ध--शानी। 
प्राशिक्त-प्रेमी । जो ईश्वर के खाध सखाभाव से 
से छरें। उठ ओर एाप्स्सी रवि अपने के। आशिक्त ओर 

ईएचर ओर दभी-दासो शुरू का साशक-यार ह्त्यादि दाह छार 
सस्पेधन दारते 

शासमास- झाकाश ; देव । डे और फ्लारसी कवियों 
का धाग्य-विधादा । उ्दूँ और फ़ारणसी छवियों का अधिरांग 


१२८ महाकवि अकवर 


अपने भाग्य पर फ्रींकते ही चीतता है इस कारण थे आकाश 
के सदा निर्यी अरत्याचारो इत्यादि छानेक शब्दों से सम्वो- 
धन करते हैं। ओर कभी-कभी उसकी हँसी भी उड़ाते हैं । 
शायराना दाद अच्छी दी मुम्े यह चख ने । 
तेगे-अबरू का था श्राशिकु ख़ावद्दाहुर हो गया ॥ 


दइृश्क--प्रेम ॥ यह दे तरह का होता है (१) इश्क 
हकीकी ( वास्तविक तथा ईश-प्रेम ) श्रोर ( २) इश्क मज़ाज़ी 
( देखाऊ अथवा सांसारिक वस्तुओं से प्रेम, जिसके वेदान्त 
में मेह और मसायाजाल कहते हैं )। उ्द ओर फारसी-कवि 
इन दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं । 

ईसा--ईसाई-धर्म के प्रधान सश्लालक मुसलमानों के 
एक पेगरम्बर । चाइविल में लिखा है कि ईसा लोगों के बड़े- 
बड़े कठिन रोगों से चंगा कर देते--यहाँ तक कि सुदो ' के 
भी जिला देते--धे । ड्दूँ और फारसी कवि अपने के प्रेम 
का रोगी और इस कारण अपने माशुक के--जिसकी कृपा से 
उनका रोग दूर हे। ज्ञाता है--ईला, मसीहा इत्यादि कह कर 
पकारते हैं। मीर का यह पद्‌ देखिए-- 

बाद मरने के भेरी कृत्र पर आया वह सीर । 
याद थाई मेरे ईसा को दवा मेरे बाद ॥ 

कफस--पिंजरा ( देखे जिन्दाँ ) 

कयामत--प्रलथ । झुसल्लमानों का विश्वास है कि 
प्रलयथ. का दिन सबसे बड़ा होगा । उस दिन कूबरों में से 
सब मुर्दे जी उठंगे और ईश्वर सबका न्याय करेगा। उ्ूँ- 
कचिता में कभी-कभो यह पद्‌ हृदयविदारक और श्रदृभुत 
दृश्य के लिए भी आता है । 
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कादा--रंश्वर का घर; सुसलसानों का मुख्य तीर्य जो 
पहले अरब में सूर्तिपूजन का केन्द्र था। हज़रत ख़लील ने 
इसमें से मूर्तियां के निकाल कर इलका नाम खुदा का घर 
रक्‍्खा । सूफी रोग अपने के। सोन्दर्य की प्रतिमा का पूजक 
कहते हैं इस कारण उदूं श्रीर फ़ास्ली कवि कावे की हँसी उड़ाते 
है। कभी-कभा अपने माशूक् के घर के भी कावा कहते हैं । 
अकबर का यह पद्‌ देखिए-- 

दिखलाते हैं. बुत जलवये-मस्ताना किसी का । 
या काबये-मकुसूद है छुतख्बाना किसी का ॥ 
काफिर--जे ईश्वर के न माने। सूफी लाग ईश्वर 
के विषय में यह भाव नहीं रखते जो कट्टर मुसलमान रखते 
हैं। इस कारण उद्ूँ और फ़ारसली कवि शअपने के काफ़िर 
कहते हैं। अमीर ख़ुसरू का यह प्रसिद्ध फारसी पद 
देखिए--- 
काफ्रे इृश्कूम सुसल्मानी मरा दरकार नेस्त । 
हर रगे-मन तार गशता हाजते हजार मेरत ॥ 

( भावार्थ-मैं प्रेम का काप्रिए हूँ, सुझे छुलरूमान देने 
की आवश्यकता नहीं। मेरी पत्येक नस तारहा गई है। 
मुझे जनेऊ पहिनने की आवश्यदाता नहीं |) कविता में ऋभी- 
कसी माशव्‌ के। सी वाफ़िर कहते है । 


बे 
7“ 


कोचक की सीमा पर हू । 
ध नें दाग, जो लेला 
छे प्रेम में पागल होदार जडलों में मारा-मारा फिरता था ओर 
रा] + || पा [ 
झन्‍्त में इसी दशा सें मर गया। डटू छोर फारसी ऋूदि 
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अपने के मजनूं से बढ़ कर दिखाने का प्रयत्न करते हैं । 
शकचर का यह पद देखिए-- 
ऊस का जिक्र मेरे शाने-जुनू के आगे । 
अगले वक्तों का कोई बादिया-पैर्मा होगा ॥ 
खराबात--है।ली; सूफ़ियों की परिसाषा में वह रुथान 
जहाँ पीरेख़राबात श्रर्थात्‌ हैली का मालिक (गुरु ) उपदेश 
देता है । 
खिज़्--पथ-परदर्शक; गुरु; मुसलमानों के एक दीधजीवी 
पेग़म्बर जिनका काम संसार में भूले-सटकें के रास्ता वत- 
लाना है बर का यह पद देखिए--- 
कहते हैं राह्दे-तरक्की में हमारे नौजर्वा 
ख़िन्च की हाजत नहीं हमके जहाँ तक रेल है ॥ 
गुल---गुलाव का फ़ूछ । ड्दू और फारसी कवि अपने 
माशूक के गुल और अपने के चुलबुल कहते हैं। ( देखो 
चुलचुल ) 
गेर--अतिद्वन्ददी । 
स्ञ--आकाश ( देखो आसमान ) । 
जफा-- ज्ञुल्म--अत्याचार--ओऔर विशेष कर आशिक 
फे प्रति माशुकु का निदय व्यवह्दार। अकबर का यह पद्‌ 
देखिए-- 
ऐसे सित्तम किये कि मेरा कुल्ब हिल गया । 
अगर इस तरह कि सीने का दरदाग़ छिल गया ॥ 
जअन्नत--स्वर्ग । सुसलमानों का मत है कि जन्नत में 
लेगों के सेवा के लिए हरे ओर अनेक सुख-सम्भोग की 
सामग्रियाँ मिलती हैं। सूफी लाग अपने माशक के मिलन 
के स्वर्ग ओर कप्ती-कभो स्वर्ग से बढ़ कर आनन्ददायक 


आज 
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समसते हैं और शेद्ध इत्यादि के इत विचारों की हँसी डड़ाते 
हैं। अमीर क्वा यह पद देखिए-- 
यहाँ हसीनों से है इजतेनाब जाहिद को । 
सिली न हूर वर्हा भी तो दिलछगी होगी ॥ 
गालिब कहते हें-- 
हमके मालूम है जन्नत की हकोकत लेकिन । 
दिल के बहलाने का गालिव य ख्याल अच्छा है ॥ 
जालिस--अत्यादारी । कविता में निदयी माशक्क के 
कहते हैं। अकवर का यद्द पद्‌ देखिए-- 
सैंने कहा जो हँस कर ठुकरा के चल न ज्ञालिम । 


७ 


हैरत में आके घोला क्या आप जी रहे हैं ॥ 
जिन्दाँ--दन्दीगृद, कूफ़ल । उर्द-कवि कभी-कभी 
 %#] ५ से क शा रह की 
अपने के वन्दी-छुह-रूपी संसार का ओर कभो विरह 
यातनाओं का दन्दी कहता है। आतिश का यह पद्‌ देखिए्‌-- 
निकल ऐ जान वन से ता विसाले-पार हासिल हटा । 
चमन की सर है अंजाम छुलबुल की रिहाई का ॥ 
जुरू ->छुनूंन । उन्माद : 
कमव्न्‍न ल्फ ३ ेे ९५० छ्र्वा रब दा कट जिनदा 
ऊल्फू--काले ओर घू छुरवारू दाल; जिन 
मे लैक डे ० है ०. हेते बेर पु दटः 
में सेकड़ों दिल फेले होते हें । इनकी हूम्बाई बहुधा 
आशिक की विचारशक्ति के दाहर हुआ करदी है । 
,झुल्म--हत्याचार € देखो जएा )' 


लूच्छा 


है 

6 
ब्प 

बे 


हि 
लय 
है 


है. नि 28. 8 ले 
जुलेखा--मिस्त्र की एक रानी, लो यूछुड़ पर मोहित 
हा गई था ( देखे यूखुफ ) । 
तसव्वुफ--छफ़ियेां का सत । 
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 दहन---छुँह । इसकी सुन्दरता इसके तड़ अथवा 
छीटे होने में है, जितना ही छोटा हे। उतना ही अधिक झुन्द्र 
हेगता है। इल कारण उदूं और फारसी कवियों के माशूकु : 
का मुँद इतना छोटा हे! गया है कि कभी कभी प्रेमी के लिए 
उसका देखना भी असम्भव हे। जाता है। अकबर का यह 
पद्‌ देखिए-- 
समझ में कुछ नहीं आता तिलिस्मे-हुस्ने-छुर्ता । 
दहन के समझे थे सादूम वा कमर भी न थी ॥ 

( भावार्थ -बुर्तों के सौन्दर्य का जादू कुछ समझ में नहीं 
गाता । पहले हम यह समझते थे कि उनके मुँह नहीं होता 
परन्तु बाद्‌ को मालूम हुआ कि उनके कमर भी नहीं।) एक 
शरीर स्थान पर कहते हैं-- 

इर्शाद जो पाता है कि लिख वस्फ़रे-दहन तू । 
मालूम हुआ आप मुझे तह करेंगे॥ 


दुश्मन--प्रति&न्द्ी । 


देर--मन्दिर । खसूफियें की परिसाषा में माशुक्‌ 
अथवा ईश्वर का निवासस्थान । 
दे।ज़ख--नरक । शेख के नरक में शराबी अर्थात्‌ सूफी 
के कष्ट नहीं हेतता । ज्ञौकु का यह पद देखिए-- 
आग दोज़ख़ की भी हैश जायगी पानी पानी । 
जग ये आसी श्ररके शर्म से तर जायेगे ॥ * 


( भावार्थ--जब यह पापी शम के पानी से -भीशे हुए नरक 
में जायँंगे तो नरक की आग भो इनके देखकर पानी पानी 
श्र्थातु लज्जित है! जायगी । 2 * 
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है. 


दोस्त--पएाशक्क: सूफ़ियाों की पारियापा में ईश्वर 
कभी कभो शुरू को भी दोस्त कहते है| 

तासेह--धर्योपदेशक ( देखो वाइज्ञ ) । 

सेचर--प्रकृति; स्वभाव । 

सेटिध--किसी देश का अलली रहनेवाला और विशेष- 
कर काला आदमी | 

डारदित--नाम है एक अऑगरेज़ वेशानिक का जिसने यह 
खिद्ध करते का प्रथल किया हैँ कि मदुप्य-ज्ञाति की उत्पत्ति 
बन्द से हुई हे। ऑगरेज़ी में क्ृरभा-कर्भमी यह शावद बन्दर के 
अधे में भी काया जाता है | उद्-कदिता में पहले-पटल अ्रकबर 
ने दी इस शब्द का प्रयाग किया दें । 

प्रदाना--एतड़; दीपक दा प्रेमी । उड् प्रार फ़ारसी में 
भी हिन्दी की भाँति फचि अपने के पतंग ओर पक्पने माशक् 
को दीएदा कहता है । 

पीए--बृढ़ा; सुर । 

पीर-खराबात--है।ली का स्वामी अरधांत्‌ गुरू । 

एरहाद--एदा चीनी चिद्दकार जा फ्लारस के दादथशाह 
,खुरझूझ की रानो शीरों पर रोहद्दिद हो गया था। रखुसरू ने 
इससे प्रतिज्ञा की थो कि यदि उमर पद्दाइ पर से दथ की नहर 
खाद कर शीर्री छो मदल दे; दीचे लाओये तो में शीर्णी छो तस्ई 
दे दूंगा । जब प्ारह्ाद मदर खोद कर लाया तो रखुरू ने 
वादला भेजा कि शीर्री सर गई । यह छुनदर पारटाद ने छार 
हत्या छर ली । जप शीर्री ने यह छना ते उसने भी छआत्मत्न्या 
कर ली | 


के 
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फलक--श्राकाश ( देखो आसमान ) 
बउस---ताच-रक्ष की सभा । का ह 
बरहसन--प्रतिमापूजक; शेख का प्रति्न्दी ओर सूक्रियों " 

का मित्र । 
बहिश्त--स्वर्ग ( देखे जन्नत ) । 


बुत--प्रतिमा | डदूँ और फ़ारसी काव्य में सौन्दर्य की 
प्रतिमा अर्थात्‌ माशूक को कहते हैं। यह संस्कृत शब्द बुद्ध 
का अपम्र'श है। एक समय में वोछू-धमे फ़ारस, और मध्य 
कौर पश्चिमी एशिया के झनेक देशों में इतना प्रचलित था कि 
उत देशों में स्थान-स्थान पर पूजन के लिए महात्मा बुद्ध की 
प्रतिमाएँ स्थापित कर दी गई थीं। तुर्किस्ताव के प्रधान मगर 
का नाम बोख़ारा भो विहार शब्द का अपम्र श है । यहाँ बोद्धों 
का एक बहुत बड़ा विहार था जिसके खण्डहर अब तक पाये 
जाते हैं। इसलाम-धर्म की उन्नति के साथ इन सू्तियों का 
खण्डन होने लगा । मूर्तियाँ ते टूट गई परन्तु “उस प्रेम-पथ- 
प्रदर्शक” का नाम दिलों से व निकला । उदूं और फ़रारसी काव्य 
में बुत का थ्थे सौन्दर्य्य की प्रतिमा अथवा माशूक़ लगाया 
जाता है। ओर उसके पूजनेवाले के बरहमन, काफिर अथवा 
हसलाम का विरोधी कहते हैं । 

बुतखाना--मंदि्र ( देखे देर )। 

बुलबुल--मध्य और पश्चिमो एशिया का एक पक्षी ज्ञो 
बहार के मोसिम में फुलवाड़ियों में और विशेषकर गशुल्लाब के 
फूल के चारों ओर उड़-डड़ कर गाता है। इस कारण इसके 
शुलाब का प्रेमी कहते हैं। यह अपने भारतीय नामधारी खे 
भिन्न होता है | क्योंकि जिस पक्षी के। भरत में बुलबुल कहते 


उदृ-काव्य-सम्वन्धों परिभाषा १३३ 


है उसके कभी किसी ने इस प्रकार गाते नहीं देखा । फारसी 
बयां 

कवियों के अनुच्चर डद कवि भी अपने के बुछूचुल औरपए अपने 
माशक के शुरू ऋदते हैं। 

सऊतू --अ्रस्ब-लाहित्य का प्रसिद्ध प्रेमी (देखे क़ैस)। 

हे न कप [कप 
सरा--छत्यु । माशक्ल के दर्शन से आशिक की मृत्यु का 
लग्गा खगना आरणम्स होता है श्र कभ्नो उसके मिलने की आशा 

में होन्माद के कारण ओर कभी विरह की पीड़ा में अन्त हे। 
बज ड्ध 
ज्ाठा छह । 

ससोह--हेखे। ईला | 

सहफिल--ताच-रंग की सभा ( देखे वज़म )। 

सहशर--प्रल ५ ( देखे। क़यामत ।। 

साशुक्त--प्रियतस । यदह दे रूखद का दठाएँ। १) 
माशक दकाक़ा अर्थात्‌ ईश्वर। (२) माएक़ सज्ञाज्ी अर्थात्‌ 
सांसारिक प्रियतम | डदू और फारसी कवियें का माशक़ 
ऊपर से जितना छुकुमार ओर खुन्दर होता है उतना ही भातर 
से कठोर, निदंयी आर अत्याचारी द्वाता हु। आर आशिक 
प्रेम का प्रभाव दड़ी कठिनता से पड़ता है । 

से तकरीर वा इस छुठ ए कुछ काद्‌ नहीं चलता । 


जया बंदकू चढकूदी ह वहाँ जादू नः 


सूसा - यहुदियां के पेगम्वर . पुराने अटहदनामें में लिग्दा 
ऐ कि खुदा ने तूर पटाटू पर एक साड़ो में इगहदेंग अध्य के रूप 


न 


वि हे हज 39 5 डे न +> शी हू च्न्हाः श्ज्भा 

में दर्शाट दिया । सन्‍होंने मिस्र देश के अहंकारा राजा फराठन का 

नए-भ्रए दाराहे प्पता जाति दनी दृ्तराइज दो उसे छत्याचाएयों 
से सुता किया 


हे 
न 


१३७ भद्दकषि अकवर 


मे--मदिरि | सूक़ियों की भाषा में शुरु के उपदेश और 
ईश-प्रेम के भी मद्रि कहते हैं। अधिकांश उदं और फ़ारसी 
<्कैवि इसको इसी आशय में लाते हैं। अक्षर का यह पद्‌ 
“देखे अर 


“- *. उस में से नहीं चाकिफ़ दिल जिससे हैं बेगाना । 
०8%. 'मकसूद हैं उस में से जो दिल ही में खिंचती हैं ॥ 
डे ५५, १६ | ब 
रा ' अरवीना--दैली ( देखो खराबात )। 
>>--सैसुर--ईरान देश का एक ज्ञानी जिसके अनलहक़ 
प्र्थात्‌ श्रहं ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उसके अनलहक़ कहने 
मे।लहधि यों बे फॉसी 
पर भालवियोां ने उसको काफ़िर समझ कर फॉसी दे दी। 
मंसूर अन्त तक अपने विश्वास पर अटल रहा। यह वास्तव में 
फारस देश में सूफी मत के प्रधान सञ््चांलकों में हुआ है ! यह 
पद देखिए--- ह 
चढ़ा संसूर सूली पर-पुकारा इश्कबाज़ों हो । 
ये उसके दर का ज़ीना है चढ़ आये जिसका जी चाहे ! 
अ्रकवर उसकी मृत्यु का यद कारण सममभते हैं-- 
ख़ुदा बनता था मंसूर इसलिए मुश्किल य पेश घाई। 
न चढ़ता दार पर सावित अगर करता खुदा होना ॥ 
गयास--पूर्ण निराशा; जिससे सारी चिन्ताये दूर हो 
जाती हैं । गालिब का यह पद देखिए--- 
श्रगर उमीद न हमसाया हो तो ख़ानये-पास । 
चहिश्त ४ हमें आरारामे-जाविर्दा के लिए ॥ 
( भावाथे--यदि आशा अपनी पड़ोसन न हो ते निराशा- 
रूपी घर हमके सबंदा के लिए बैकुएठ के समान है। ) 
यार--मित्र; प्रियतम ( देखे दोस्त ) । 


डर्दृ-क्नाव्य-सम्बन्धी परिभाषा । १३४ 


पारान, यारा, यारो--मित्रवर्ग । यह दो तरह के देते 
हैं (१) यारानेतरीक्न--जो प्रेम के मार्ग पर चलते एे। ( देखो 
अद्ददाव )। (२) यारानेशरीयत--ज्े कुरान के वियर्मो का 
पालन छराते हैं । 


मसुफ--ठाम है सुखलमानों के एक पैग्रस्वरए का। यद 
कनान देश के रहनेवाले थे ओर इतने झुन्दर थे कि कहा जाता 
है कि सलार की ठीव चोथाई छुन्द्रता इनका मित्री थी और 
दाऊी एक चाथाई सारे सेखार में बेंट गई थी। इनके भाइयों 
ने ईर्प्पा के कारण इनके कुए में ढक्केल दिया। छुछ अ्यायारी, 
जो उधर से जा रहे थे, इनको निकाल कर मित्र के दाज्ञार में 
बेचने के लिए ले गये। मिल्ल की रानो ,उलेखा इन पर 
मे।हित हा गई। उसने इनके मोल लेकर वशीभूत कूरने के 
अनेक प्रयलत्द किये परन्तु जब दर तरद मे दारों ता दिए कर 
इनके बन्दी ृह में डाल दिया छोए पहुत पाप्ट दिये। अन्य में 
मिश्र के राजा के सणने पर इन्होंने हल्ेवा से दियाट कर 
दिया और मिस्र के राजा हो गये। इनके पिता याझू व के 
ऊुद यट समाचार मालूम हुआ ते हु के कारण उनकी ध्ाग्दों 
में फिर से ज्योतिआ गई जो इनके विरद में रोतेनरोते ज्ञा्ती 
रही थी। डदूँ आर फारसी कदि झण्ने साएदक् के यूस्ुफ 
भी झठते हैं । 

रीद--प्रतिदन्दी । इसका अखलछी अर्घ पहरेदार है। 

लेला--पजनूं की प्रिपतमा ( देखो सजमे ' 

दफा-स्वामि-सति: सेछाल्प पर दृढ़ रहता: प्रतिशा पूरा 
दर्जा | 


| 


य्प्ः जल्द > चल ट स्च्कारझ ग्ग (__+ ०» 
दाटू्जु--दारूद; धमापदशवइ-जझा आअजऊानदइंग साझयों 


१३५६ मदहाकवि अकबर 


के सधारने का प्रथल् करे ' उदे और फारसी कदि इसके 
पाखण्डो और मूर्ख समझ कर स्थान-स्थाव पर इसकी हँसी 
ज्लड़ाते हैं। कवर का यह पद देखिए-- 


2 खुदा का हुक्म है ठीक है सुझे तोबा करने में उम्र क्‍या। 
गर एक चात है वाइजा कि बहार श्रव तो करीब है ॥ 
| 23 'सलसम--मूर्ति अथवा सोन्दर्य्य की प्रतिमा | यह अरबी . 
0023 भा “का शब्द है ( देखे चुत ) । 

साको--शराव पिलानेवाला; गुरु; माशूक़ । सूफी लेग 
कभी-कभी अपने गुरु का भो साशक कहते हैं । 


सितम-- हुल्म $ अत्याचार ( देखे जफा ) | 

शुसा--मेमवत्ती ; दीपक ( देखे परवाना ) | 

शरा, शरीयत---..कुरात के न्यिस । 

शी री-- शब्दृष्थ ) मीठा । नाम है ईरान के बादशाह 
खुसरू की रानी का। ( देखे फरहाद )। 

शेख---कट्टर सुखलमान । बरहमन और सूफियें का 
विरोधी। पुरानो चाल का मौलवी | अकवर का यह पद्‌ देखिए-- 


शेख़जी घर से न निकले ओर मुमसे कह दिया । 
आप वी० ए० पास हैं ओर बन्दा बीबी पास है ॥ 


होौवा---आदम की स्त्री ( देखे! आदम ) । 


इति शुभम्‌ । 


हर 
ट 


इंडियन छेस, लिसिटेड, प्रयाग को 
चुनी हुई हिन्दी-पुष्तक। 

प्रीसद्वाल्सीक्षीण रासायण--लचित्र और सजिल्द । 
पृष्ठ-संख्या प्रत्येक खण्ड में लगभग ६००। दो खण्ठों में प्न्ध 
समाप्त । सूल्य प्रत्येक खण्ड ४) पाँच रुपये । 

रामसचरितमानर--(सटीक)--क्षेपक-रहित । सजिल्द । 
अनेक प्रामाणिक प्रतियाों से मिल्दान करके इसका पाठ शुद्ध 
किया गया है। झूल्य ६ » छः रुपये । 

सानय-सुक्तादली-..जजिल्द जेल्द। इसमें गो[० तुलसी दरासजी 
की सूक्तियों का संग्रह रामचरितमानलस से दी घतुगाई से 
किया यया है । सूल्य १) एदा रुपया । 

कविता-कलाए--सच्िह्र आर सजिल्द। 
के पाँच लब्धप्रतिष्ठ कविया की कविता दा न्ग्रह हैं । मृल्य ६० 
दीन रुपये । | 

ड्न्दिी सहाभारत--छजझिल्द थार खिद | महासारत 
वृग पूरा डपाख्यान जऊीधी-जादी भाषण में हू | पृष्टन्तस्य ४०० 
से ऊएर। पमूल्य ४) थार रुपये । 
. रघुदश छिह आ राय रजिल्द । महाकृधदि दालिदाग्र 
दा रघुबश दा शरयालुदाद । पृप्ट-रूखण्या ८५००॥ शुतय २) तान 
र्पये । 





धर पता |: 
“फोलाना हाली और उनका काव्य । 


उर्दू-काव्य-जगत्‌ में स्वर्गीय मौलाना अ्रछूताफ़ूहुसेन 
“हाली” का नाम घड़ी भ्रद्धा से लिया जाता है। आपने उू- 
कविता के रह्व-ढक्क में वहुत कुछ परिव्तत कर दिया है। आप 
उच्च कोटि के कबि थे। भारत का--विशेषतः मुसलिम-सेसार 
फेो--सचेत करने का सुयश आपकी कविता के अधिक अशों 
में धराप्त है । इस पुस्तक में उन्हीं महाकवि दाली का जीवन- 
घरित और उनकी कविता का संक्षिप्त संत्रद है। महाकबि 
हाली का जिन्हे थाड़ा भी परिचय है उनसे इसकी प्रशंसा 
फरना व्यर्थ है। पुस्तक अपने ढेंग की झनेखी है। सजिलद्‌ 
प्रति का सूल्य १/ एक रुपया। हि 

सब प्रकार की पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मेंगाइए । मुझ 
मेजा जाता है । 


पुस्तक मिलने का पता--... 
मैनेजर, इंडियन मेस, लिमिटेड, 
प्रयाग । 


